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सूयं क अधोगमनं 
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(> 
जाग्रत्स्वप्न प्रपं चददांनम्‌ 


( जाग्रत श्रवस्था में स्वप्न प्रपंच का द्येन ) 


सोतो दै मूचछिति चन्द्रकला, 


५! 


जेसे पृथ्वी की दाया 
है श्रात्मा मोहग्रस्त होता, 

वैसे जीवन की माया में । 
देखता क्षणिक दुःख-स्वप्न विकल, 


५ 


रग इन्द्रधनुष के रंगों 
वुदवुढ्‌ सा टकराता फिरता, 
भवनिधि की लोल तरगों 


पः 
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प्रकाशकीय वक्तव्यं 


ˆसंसारसागर मन्थनम्‌” का यह द्वितीय सुधाविन्दु पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत ट । यह ्रास्यानमाला एक भ्रग्रेजी ग्रन्थ का हिन्दी ज्पान्तर है 
किन्तु उक्त भ्ंगरेजी ग्रन्थ स्वयं एक संस्कृतग्रन्थ का श्रनुवाद मात्र है । हमें 
इस वात का प्रत्यन्त खेद है कि हम वहत प्रयत्न करने पर भी मूल संस्कत 
ग्रन्थ का पता नहीं लगा पाये श्रौर इसलिए उसे प्रकारित करने में 
ग्रसमथं हें । 

मूल संस्कृत ग्रन्थ, भ्रनुवादक ध्री एफ० उव्लु वेन को वहुत दिन 
हृए पूना में एक मरणासन्न संस्कृत के परिडत से मिलाथा। वहु जिस 
प्रकार उन्हें मिला था, उसको कठानी भी कम रोचक नहीं है। उक्त 
कटानी को श्री वेन ने ““संसारसागरमन्थनम्‌" के प्रथम खण्ड की 
भूमिकामे विस्तारसे लिख दिया है! कृपया पाठक वहीं से इसका 
रसास्वादन करें । 

ग्रन्थ का श्रगरेजी अनुवाद इंगलेण्ड में ही प्रकाशित दुभ्रा था । वहां 
उसके श्रव तक कई संस्करण निकल चुके हं । दीघंकाल तक इस भारतीय 
पीयूष का ्रानन्द विदेशो के श्रेप्रेजी पाठक लेते रहे। दुर्भाग्य की वात दै 
कि हमारे देश की कृति हमारे देश में इतने समय बाद उपलन्ध हो सकी । 
वह्‌ भी संस्कत में नहीं, हिन्दी में। 

म्रनुवादक, नी एफ० उच्यू० वेन का बहुत दिन हृए देहान्त हो गया । 
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च्छ; 


भ्रभ्रेजी संस्करण के प्रकादाकों से लिखा-पदी करने पर ज्ञात हुश्राकि 
श्री वेन के वंशजो मेँ उनकी केवल एक पुत्री विद्यमान है, जो श्रास्टेलिया 
मेँ रहतो टै 1 प्रकाशकों ने ही कृपा करके उप्त पुत्री कापता भी लिख 
भेजा । हमने ग्रन्थको मूल टस्तलिखित प्रति का पतता उपर्युक्त प्रकाशकों 
से लगाने के अतिरिक्तं इस सम्बन्ध में श्रीवेन कीउक्त पत्री सेभी 
लिखकर पूछा र किन्तुन प्रकाशक्रटी कुच वतला सके भ्रौर न वही । 
ईंगलेणड मेँ जितने एेसे संग्रहालय वा पुस्तकालय है, जहां संस्कृत के 
हस्तलिखित ग्रन्थों के होने की सम्भावना थी, वहाँभी हमनेश्ची वेन को 
ब्राह्मण द्वारा प्राप्त मूल हस्तलिखित ग्रन्थ का पता लगाने का भरसक प्रयत्न 
करिया; किन्तु वहां मी अ्रसफलता ही हाथ लगी । 

इस देश का, विदोषकर संस्कृत का कहानी साहित्य, प्राचुयं भ्रौ 
उत्कृष्टता दोनो ही दृष्ट्यां से एसा टै, जिसके लिए हम वास्तविक गवं 
कर सक्ते हँ । वास्तव में कहटानियों के क्षेत्र मेँ भारतीय कहानी-साहित्य 
ने समस्त विर्व-साहित्य को प्रभावित किया दै। क्िन्तुखेददटै कि हमारा 
वहुत-सा-कहानी-साहित्य श्रव भी लुप्त दैया नष्टहो चुका है । प्रस्तुत 
विशाल ग्रन्थ भी इसी कोटिमें भ्राता दहे । 

हमे पटले इस बात का सन्देहधथाकि श्रौवेन के भ्रग्रेजी भ्रनुवाद 
के हिन्दी रूपान्तर का प्रकाशन हमारी संस्कृत परिषद्‌ के उदेश्य के 
म्रन्तगंत भ्रा सकतादटै या नहीं ग्रार इसीसे हमें इस कायं को हाथमे लेने | 
में कुचं संकोच भी था । हम उत्तर प्रदेय के भूतपूवं मुख्यमंत्री 
डा° सम्पूर्णानन्द जी के भ्रत्यन्त कृतज्ञ श्रौर भ्राभारी हैँ कि उन्होने न केवल ` 
इस सन्देह श्रौर संकोच का निवारण ही किया, भ्रपितु हमें म्रपना । 
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सात 


श्राशीर्वाद तथा सरकारी कोप से पांच सहनन च्पएट देकर इस ग्रन्थ का 
हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया । उन्होने कठा 
कि मूल संस्कृत ग्रन्थ के विषय मेँ हतोत्साह होने कौ म्राव्यकता नहीं हे, 
सम्भव दहै वह भ्रागे चलकर मिल ही जाय, किन्तु जव तकत वहन मिले, 
तव तक इस देश के लोगों को, विदोषकर हिन्दी जानने वालो को, इस 
संसारसागरमन्यनोदुभूत सुधा से वंचित रखना परिषद्‌ के उदेवयों क 
प्रतिकूल होगा । - † 


टम उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री अआआचायं जुगल किलोर जीकेभी 
ग्राभारी हैँ कि उन्टोने कृपापवंक ढाई सहस्र रुपए श्रीर देकर इस कायं को 
ग्रागे वढ़ाने में हमारी सहायता कौ । 


श्री वेनने भ्रपने भ्रनुवाद में सूलग्रन्य के म्रतुलनीय लालित्य श्रौर 
प्रव्णंनीय माधुयं को भ्रग्रेजी भाषा में उतारने का स्तुत्य प्रयत्न कियाद ग्रोर 
वहुत भ्रंशो में उन्हें उस दिशा में सफलता भी मिली है; किन्तु अनेक 
स्थानों पर उन्हं स्वयं स्वीकार करना पड़ा दै कि संस्कृत का म्रमुकषपदया 
ग्रमुक गब्दावली भ्रग्रेजी में अ्रनूदित हो ही नहीं सकती । हिन्दी में म्रवक्य 
टो सकती थी, किन्तु मूलग्रन्थ के अ्रभाव में यह हमारे लिए भी नहीं सम्भव 
ठो सका । फलतः संस्कृत का रसमाघुयं इस हिन्दी स्पान्तर में भी श्राने से 
रह गया टै, जिसका खेद हमें कम नहीं है । 


श्री वेन भ्रभारतीय होते हृए भी संस्कृत के विद्धान ओर प्रेमी ये। 
'संसारसागरमन्थनम्‌' का भ्रग्रेजी भ्रनुवाद प्रस्तुत करके ओर उसके दारा 
संस्कृत भाषा तथा सस्त वाङ्मय कै प्रति भ्रग्रजी पाठकों, विशेषकर 
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श्रा 


विदेशियों में ्ननुराण उत्पन्न करके उन्होने संस्कृत की वास्तविक सेवा की 
दै । हम इसके लिए हृदय से उनके भ्राभारी हें । । 

हमारे श्रनुरोध परश्ची वेन के भ्रग्रेजी भ्रनुवाद का हिन्दी रूपान्तर 
प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश शासन के विशेषकार्याधिकारी शधो पुरूपोत्तमलाल 
जीने हिन्दी जगत का बड़ा उपकार किया दै 1 इसके लिए हम 
श्री पुरुषोत्तमलाल जी के भी प्रभारी हे । 

जहाँ तक प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर का सस्वन्ध है, विद्वान श्रनुवादक ने 
मूल संस्कृत ग्रन्थ की भाषा ग्रौर भावों तक पहुंचने का भरसक प्रयल किया 
है, किन्तु यह कायं कितना कटिन था, यह पाठक स्वयं समभ सकते हँ 
ग्रोरवे दही यह भी समक सकते हें करि भ्रनुवादक इसमे किस सीमा तक 
सफल हुग्रा टे । 

इस ग्रन्थ की कहानियां ज्ञानप्रद हो नहीं भ्रत्यन्त रोचक भीदहँ। हमें 
विश्वास है कि इससे पाठको की ज्ञानवृद्धि श्रोर मनोरंजन दोनों ही होगे । 
यदि वह विवास ग्र॑कतः भी सत्य निकला तो परिषद्‌ इस प्रयास में श्रपने 
को सफल समेगी । 


गोपालचन्द्र सिह 

मत्री 
प्रखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ 
लखनऊ 
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भभिका 
© 


यह एक परियों की कहानी है जिसे मेने एक प्राचीन हिन्दू हस्तलिखित 
प्रथ में पाया था। जेसा इसके दीषंक से प्रकट है, यह एक सूर्योपाख्यान है । 
इसके नाम का शब्दशः भ्रनुवाद टोगा--सूर्यास्ति की शोभा ।' परन्तु यह 
तो उसके अ्रन्तनिहित रहस्याथं का केवल उपरो, भौतिक श्रावरण मात्र 
टै । वह भ्रन्तनिहित श्रथं है--चत्रिविक्रम ( तीन उग वाले विष्णु, सूयं, या 
उत्तर काल के कृष्ण श्रधवा हिन्द्र श्रपोलो ) के भ्रवतरण--म्रवतार कौ 
दिव्य शोभा । सूयंके इस विदोषण की व्याख्या ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध 
ऋचा (१।२२।१७) ~< मे इस प्रकार है --"विष्णुने तीन ड्ग भरे : तीन 
वार उन्होने म्रपने चरण ॒रक्खे ।* सूर्योदय, मध्याह्न ॒ग्रौर सूर्यास्त की यह्‌ 
एक श्रौपाख्यानिक व्याख्या दं । परन्तु ऋभ्वेद की प्राचीन उदात्त श्रौर 








~ 


१--श्री का श्रयं दिव्य कमल" भीदहैम्रौर यह चन्द्रमा को वारहवीं 
कला का नामदै। इस प्रकार यह प्रस्तुत श्राख्यानमाला के भीतर इस 
कहानी क स्थान का सूचक है । इस प्राख्यानमाला श्रौर मूल हस्तलिखित 
ग्रं के विवरण क लिये पाठक कृपया ““संसार-सागर-मन्थनम्‌'' के प्रथम 
खण्ड की भूमिका देखने की कृपा करे । 

२-भ्रौर भी, २।१५४,१५५ तथा श्रन्यत्र । तीन पद" को व्याद्या 
के संघेध कै विद्वानों में मतभेद टै, परन्तु यहां उनके मतोकी समीक्षा 
श्रप्रासंगिक टे 1 


क्व + ऋकिखक्क्का ऋत 
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ग्यारह 


सरल श्रभिव्यक्ति को उत्तरकालीन पौराणिक व्याख्याश्रों ने विक्त कर 
दिथा । नवीन उपाख्थान के भ्रनुसार विष्णु ने वामनावतार में तीन पगमे 
त्रिलोक को नाप कर श्रपने शत्रु वलि को दला । हमारे प्रस्तुत गीष में 
प्राचीन भाव को एक भिन्न मोड़दिया गयादहै जिसे हम इस प्रकार 
अभिव्यक्तं कर सकते हैँ कि "विष्य के पद" सूयं के उदय से न प्रारभ होकर 
उसके भ्रस्त से प्रारंभ होते हैँ । उनका क्रम इस प्रकार दै--सू्यस्ति, रात्रि 
का रहस्यमय भ्रन्धकार काल, फिर सूर्योदय । सूयं का यह उलटा चक्र दै 
जिसका श्रादि युग के मानव के मन पर इतना अ्रधिक प्रभाव था, शरोर यह 
उन्हं जन्म श्रौर मृत्यु के रहस्य का प्रतीक सा प्रतीत होता था । 
हमारी यह कहानी म्रत्यन्त विचित्रतापूणं है, जो ग्रनुवादक को दृष्टि में 
प्रग्रेजी कलेवर में प्रस्तुत को जाने के लिये भ्रनुपयुक्त नहीं है । इसमें संनेष 
मेही इतना अधिकं भाव भर दिया गयादै कि इसे गागर में सागर" कठना 
ग्रनुचित न होगा । भाव ओर रूप दोनों की ष्टि से यह कहानी पुरतः 
न्दू दै ओर वह एसे भ्रग्रेजों के लिये प्रस्तुत दै जिनके भाव अ्रौर वृत्तियां 
उन दाशंनिक उपाख्यानों के संस्कार से पूणं हों, जिनका आंशिक परिचय 
उन्हे “महापतन' ८ {1/6 {811 ) की कहानी मे, मिल्टन के महाकाव्य मे, 
कितनी ही परियों की कहानियों में ओर यत्र-तत्र पाइथेगोरस ब्रौर प्लेटो की 
उक्तियो तथा कुद प्राचीन धामिक कथाग्नो में मिलता दहै 1 घोर ब्रन्वकार 
मे जगमगाती ज्योति, सूयं की रात्रि, एक अभिशप्त स्वर्गीय भ्रात्मा का कु 
काल तक जन्म-मरण का दुःख भोगने के लिये इस भ्रन्धकारमय म््यंलोक 
मे भ्रवतरण"- कू इसी प्रकार के शब्दों मेँ हम इस कहानी के मुख्य भाव 
को व्यक्त कर सकते हैँ । परन्तु संस्कृत से अपरिचित पाठकों के लिये यह 
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वारह्‌ 


बतला देना उचित होगा कि इस कटानीमें श्रादि स भ्रन्त॒ तक एक गूढ 
संकेत टै जिसे वे साधारणतः नहों पकड़ पाएंगे । यह संकेत कपिल मुनि 
के-जो टेल्स ( [1121९8} से भी पहले हृए थे - सांख्य दन के उपदेशों 
को ओर टै, जिनके भ्रनुसार पृद्पका, जो मनुष्य के भ्रात्मा का प्रतिरूप 
प्रथवा म्रादि मानवै, यह कतव्य है कि वह प्रकृति का, जो भौतिक 
प्रकृति का स्नी-रूप म्रथवा नित्य स्नी-ल्प है, तव तक पीदा करता रहे जव 
तक उ्सेपान जाय । ज्योही वह उ्सेपाजाता हैत्योंही वह ।प्रकृति) 
एक नटी की भांति"^ तुरन्त श्रहश्य हो जाती दहै । इस विषय में यह 
कृटानो कुछ-कुच जयदेव के "गीत गोविन्द" की याद दिलाती टै जिसमें कु 
व्याख्याकार के मतानुसार सुन्दरी राधा केकू्पमें जीव द्वारा परमात्मा 
की खोज का वरन है; क्योकि हिन्दु साहित्य में पवित्र प्रेम भ्रौर पारलौश्रिक 
भरेम दोनों को सर्वत्र एक साथ व्यामिधित कर दिया गया । 
यह्‌ समभना उचित नहीं होगा कि इस कटानी में संकेतित उपदेश 
म्राघुनिक भारत में मृत म्रथवा सवथा ्रमान्यदहो गए हँ । एक दिन सन्ध्या 
समय इस अ्रनुवाद की श्नन्तिमि पंक्तियां समाप्त करने के पद्चात्‌ मेँ गोधूलि 
। के भु्टपुटे प्रकादा में वाहर निकला भ्रोर लगभग म्राध मील दूर्‌ नदीके 
पुल पर चला गया । उस समय हवा का नाम तकन था । वह रात्रिणेसी 
नीरव रौर स्तन्ध थी जेसी मीडिया ने श्रपने मंत्रों की सिद्धि के लिये चुनी 
१-इस दृष्टि से रात्रि का काल तमस्‌ का ्र्थात्‌ सांख्य ददान के 
प्रसिद्ध तीन गणो मेंस तमोगुण काकालदटै जो ज्योति का विरोधी है; 
श्रवा वह अज्ञान, श्रसत्‌ रीर इहलोक का प्रतीक टै जो क्रमशः ज्ञान, सत्‌ 
श्रौर परलोक कै विरोधी हे । 
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तेरह 

थी । भ्राकाश मेँ किलमिलात्ति तारो के म्रतिरिक्त किसीभी वस्तु में गति 
नहीं थी । नीचे चराचर जगत्‌ निद्रामग्नं था वृक्ष सव चित्रके समान 
नीरव ये ग्रौर पत्तियां एेसी निद्चल् थीं मानो वे पत्थर मं खोदकर वनाई 
गई हों । केवल वीच-वीच में कोई गेदुर किसी डाल मं सें चीत्कार के साथ 
भपट कर उड़ जाता था । पल पर खड़-खड़ मुके दुरस्थित पेदवाश्रों के 
नगर से श्राती हई ठमटमो की क्षीण ध्वनि सुनाई पड़ती थी । मेने पदिचम 
दिशामें नदी के चढावको भ्रोर दष्टिकी 1 सयं रस्त हो चुका धा, उसके 
पीले केवल एक गादी लालिमा येप थी जो ब्राकाच में उ्परकौो श्रोर क्रमाः 
ग्रन्धक्रार में विलीन हो गईं थौ । उस्र लालिमा श्रीर भ्रन्धकार की टीक 
सीमा-रेखा पर, उस (नीललोहितः रंग मजो भगवान दिव का प्रिय 
विरोपण दै-- स्नात द्वितीया का म्रत्यन्त सुन्दर वक्र एवंक्षोण चन्द्रमा 
किसी स्वप्नदष्ट पदाथ की भांति लटक रहा था । नीचे नदी के वाध द्वारा 
श्रवरुद शान्त विस्तृत जलराशि एक विशाल दपण के समान प्रतीत होती 
थी, जिसमे ऊपर का सम्पूरं दद्य प्रतिविम्वित हो रहा था । मेने पीये 
घ्रूभकर पूवं दिशा की भ्रोर देखा, नदी अ्रलग-ग्रलग धाराश्नों मेँ विभक्त 
होकर वह रही थी । सर्वेत्र म्रन्धकार छाया हुभ्रा था परन्तु नदी के 
दाहिने तट पर लगभग दोसौ गज की दुरी पर एक लाल स्थल दिखाई पड़ा 
जिसमेसेम्रागकी लपटे उठ रही थीं। एक व्यक्ति प्लेगमें मरगयाथा 
उसी का गव तट पर जलाया जा रहा था, क्योकि यहाँ पूनामंश्राजमभी 
वही रीति प्रचलित टै जो प्राचीन काल में होमर के समयमे थी। 

ग्रचानक मेरे पे की भ्रोर से ये राब्द सुनाई पड़े-“ठ्डी रातमेवे 
खूव श्रच्छी तरह जलाते हैँ 1 मेने ध्रूमकर पीले की श्रोर देखा । मेरे पास 
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चौदह 


एक हिन्द खड़ा था जिसका वास्तविक नाम वतलाना मेँ श्रवैध समभता हं । 
उनम दवेत वख्र टोली के त्यौहार के चिह्ध स्वरूप लाल धन्वों श्रौर छीटों से 
रगे हए थे । 

मैने कहा- “वयो वि्वनाथ, तुम यहां वया कर रहेहौ? क्या तुम 
भी मेरी तरह केवल सूर्यास्त का हर्य देखने भ्रौर हवा खाने के लिये 
ग्राएहो ?' 

विदवनाथ ने निदिचन्त भावस श्राकाशकी श्रोर देखा श्रौर कटा- 
"हां, यहाँ से वह श्रच्छी तरह दिखाई देता है । परन्तु में तो उसे कितनी ही 
वार देख चुका हं । कल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी ।' 

मने कठा-“ग्रौर यीघ्रही पूशणिमाभी म्रा जायगी । देखो विद्वनाय, 
यहां का हर्य वडा विचित्र है 1 वह देखो उस ॒भ्रोर, चन्द्रमा भ्रग्निकुण्ड में 
विश्वाम करने के लिये सुयं का अनुगमन कर रहा दै, श्रौर उसमे तपकर 
दोनों ही कल ्रौर श्रधिक सुन्दररूप मेंप्रकट होगे । ्रौर उधर नीचै 
देखो, एक दूसरी वस्तु अ्रग्निसात्‌ हो रही ठै, परण्तु उसका क्या परिणाम 
होगा ?' 

ग्रोर मैने दूसरी दिशा में वधकती हुई चिता को भ्रोर संकेत 
कर दिया 1 

उस हिन्दू ने क्षण भर उधर देखा श्रौर फिर मेरी म्रोर देखकर कटा- 
“इसका भी वही परिणाम होगा ।' 

“क्या ? क्या तुम सोचते हो कि वह मृत व्यक्ति भो सूयं ग्रौर चन्द्रम। 
की भांति फिर संसार मे लौट श्राएगा ?" 

कु क्षणों तक वह चुप रहा 1 फिर धीरे-धीरे वहत मद्धिम स्वर में 
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पन्द्रह 


कठा, जेसे वह मुभे न कहकर श्रपने म्राप ही कट रहा हो- क्यो नरह 
लोट भ्राएगा ? “न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ ।* 

मैने उसकी श्रोर देखा, परन्तु कु कटा नहीं । वह चुपचाप स्थिर 
ष्टि से जलती हृदं चिता को देखता रहा म्रौर मैने भी उसका भ्रनुकरण 
किया । चिता की लपटें वुभने लगीं; उनका कायं समाप्त हो चुका था । 

जन्मान्तर; देहान्तर-प्राप्ति; नित्य श्रात्मा का एक शरीर से दूसरे में, 
एक जन्म से दूसरे जन्म में वारंवार व्यक्त रूप वारण करते रहना-सम्पूरणं 
हिन्दू साहित्य में विविध प्रकारसे वस इसी एक भाव की भ्रभिव्यक्तिटै 
जिसका सौन्दयं एेसा है कि कोई भी तकं उसे कमो नष्ट नहीं कर॒ सकेगा, 
न वह उसकी मान्यता को किचिन्मात्र भी कम कर सकेगा । क्योकि संस्कृत 
भाषा एक प्रकार का पवित्र मन्दिर है जिसकी प्रतिष्ठा केवल इसी दादांनिक 
विश्वास को व्यक्त रप देने मरौर अ्रभर बनाने के निमित्त हुई ह यह 
विवास सभी हिन्दुभ्रों के मन पर पुणंरूपसे दाया हृम्रा दै; यह उनकी 
पेतृक या (क्रमागतः भाव-सम्पत्ति है जो म्रनादि कालसे चली श्रारहीटहै। 
उनके पू्वंज केवल यही एक वस्तु छोड गए हें  भ्रौर संसार के राष्ट, 
हमारी कहानी के पात्रों के समान, अ्रपनी भ्रवनति भ्रौर पतन के समय 
उन सभी बातों से बुरी तरह चिपके रहते हँ जो उन्हे उनकी उस ्रादशं 
उन्नत भ्रवस्था की याद दिलाती है जिसका भ्राभास उनके साहित्यमें 
मिलता है ओर जो उनके भ्रन्तःकरण मे भूले हुए स्वगं की धूंघली स्मृति के 
समान श्रथवा किसी पूवं जन्म के क्षीण संस्कारो के समान प्रतिघ्वनित होतीः 


क = ~ म क क मः 


१- भगवद्गीता : ^न वह कभी जन्म लेता है न मरता हे ।* 
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सोलह 


है । दरी मेँ भ्राक्प॑ण होता दै श्नौर समय सृध्य व्योरों पर पर्दा डाल देता 
तथा कठोर सत्य को स्वप्नवत्‌ सुन्दर वनादेतादै; ्रौर इस कारण एक 
विषम एवं कटोर श्रतीत भी इस प्रकार एक नीले, सुकूमार एवं भ्रत्यन्त 
सुन्दर चित्र का रूप धारण कर लेता दहै जसे उप्ण प्रौर उदुभासित सागर 
कै उस पार, वहत दूर, कुहासे में दिखाई पड्नेवाला कोई नौचा उसर दीप 
सुन्दर प्रतीत टोता ै। 

पुना, 

माचं २,६६.०३ 
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सूयांस्त : अशम्‌ नेय 
वन्दना 


हे तेजोमय, श्रनन्त, शान्तात्मा, वऋपीशवर ! च्राप श्रधने ताखञव 
त्य मे परिश्रमण रते हए उत्कता रंग सानो ठा ॐ प्रदान करते 


न 


द, जित्तसे उस श्राराज्ञ-दपंण नें श्रापक्ते ठ क्त 


=. ; 


नीलिमा श्रौर प्राप्ते 
पिंगल जटाजूट में स्थित चन्द्रनाः की रजत-कला प्र्तिविम्दिति होती है। 
हम श्रापक्तो नमस्कार करतेर्है। हम उन करीश्वर क्ते खटा विजयी तुर्ड 
कौ भी वन्दना करते ई, जिनक्ती भयंकर हष्टटि श्रसंडय प्रतिदूल विष्नों के 


स्ह को उसी भांति भस्म कर देती है, जैसे दादाग्नि सखे नूर 


समूह को । 


ठ्‌ हुत दिनों कौ वात है, हिमालय पर्वं के ढालों पर गन्धर्वा का एक 
यवकं राजा रहता था । उसका नाम था कमल मित्र, क्योकि वह्‌ 

सूयं का भ्रंश था । वह उमापति दिव की श्राराचना करता.था। उसने 
विपय-सुखों से मुंह मोड़ लिया रौर वहुत दुर कैलास के चारो ओर फले 
हुए हिम-शिखरो एवं हिमाच्छादित अरवित्यकाग्रों के वीच चला गया, जहां 
वह श्रकेले ही रहने लगा । वहां पहले तो वह कुखं दिनों तक पत्तियां लाकर 
रहा, फिर धुएं, भ्रौर म्रन्त में वां पर ही निभंर रहकर उसने भ्रत्यन्त 
कठोर तप किया । इस प्रकार सौ वपं व्यतीत हो गए, तव जीवों के स्वामी 
भगवान के हृदय मेँ कर्णा उत्पन्न हुई । वे सन्ध्या के समय उसके सामने 
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र सूं का भ्रवोगमन 


एक ऋषि कें वेष में प्रकट हुए, परन्तु उनका शरीर एक ऊँचे वृक्ष के समान 
विशाल था ग्रौर उनकी जटामें बालश गोभित था! उन्होने राजासे 
कहा--““मै तेरी भ्राराधना से प्रसन्न हं । श्रव मैं तुभे वरदान दूंगा, जो 
तेरी इच्छा हौोरमाग!' तव उसं राजा ने उनके सम्मुख सिर भुकाकर 
निवेदन किया--““भगवन्‌ । मेँ सदेव इसी प्रकार भ्रापके ध्यान सें सग्न रह, 
यही मेरे लिये पर्याप्त है 1" तव महेश्वर ने कहा--"“यह तो ठीक है, परन्तु 
फिरमभीतु मुक्से कोई वर मांग ।'' इस पर कमलमितच्र ने उत्तर दिया-- 
"जव एेसी वात है श्रौर मुके कोई एक वर मांगना ही पड़गा, तो मुभे एक 
पेसी पत्नी दीजिए, जिसके नेत्र इन पहाड्यो श्रौर इस भ्राकाश के सहश 
प्रापके कंठ को नीली प्रभासे इस प्रकार परिपूणं हो, मानो वे श्रापके 
दशन से प्रतप्त रहकर केवल (श्रापकी छवि के) क्षिक दपण ही नही, 
प्रत्युत भ्राप की भ्राभा से रंजित स्थायी चित्र वन गए हैँ; क्योकि इस प्रकार 
वह मेरे लिये स्रापकी प्राराघना का माध्यम बन जायगी 1" 


यह सुनकर चन्द्रशेखर भगवान प्रसन्न हुए । परन्तु भ्रपनी दित्य इष्टि 
दारा उन्होने | जान लिया कि इसका क्या भविष्य होनेवाला है 1 फिर 
उन्होने धीरे-धीरे कहा-“ठेसे नेत्र केवल दूसरों ही के लिये नहीं, तरे 
लिये भी विपज्जनक होगे । परन्तु मैने तुभे वर दे दिया, तेरी इच्छा पूणं 
होगी 1" 

यह कहकर वे तो श्रन्तर्धान हो गए ्रौर कमलमित्र॒ हित हो भ्रपने 
घर श्राया । दिव भगवान की छपा से उसकी सम्पूर्णं तपोजन्य कृशता भ्रौर 
क्रान्ति दुर हो गई श्रौर वह भीम के समान बलवान तथा भ्र्जुन के समान 
सन्दर हो गया । दूसरे दिन साथंकाल वह श्रपने प्रासाद में पहुंचा ओर 


+-0. ^44९/1॥ 8108181\/8 ॐ 8151९111 78115186, [५16५१0०५५. [1411260 0\/ 511 [/1111118/651111)| ९656816) ^68061॥ 


च 
क 

ॐ 

~ ॐ. 
= 


सूर्यास्त : श्रद्युभ नेत्र द 


वरिश्नाम के लिए उद्यान में गया, क्योकि सूयं उस समय भ्रस्त हो चला था । 

परन्तु मागं मं जाते-जाते उसने सामने दृष्टि उठाई तो श्रचानक क्या देखता 

दे किर्चांँदी के डांडा वाली एक चन्दनकी नौकापर लेटी हुई एकरौ 

उतरत कमस के सरोवर मेँ विहार कर रही है । उसके नेत्र नीचे की भ्रोरः 

भुके हए हँ, जिस उसकी दृष्टि उन हिमोज्ज्वल पुष्पों पर पडकर उन्हें 

नीली भ्राभा प्रदान कर रही है । एक हाथ पर वह अ्रपने चिबुक को टेक 

देए है भौर दूसरे हाथ से रक्त के समान लाल्ल एक कमल-पुष्प की पंखड़यो 

को एक-एक करके पानी मँ भिरा रही है। उसके गोल उन्नत नितम्ब 

सिकता-कूल के समान उठे हुए हैँ श्रौर उनका प्रतिविम्ब नीचे प्रशान्त जल 

मे पड़ रहा है । उसके अ्रधर हिल रहे है, क्योकि वह पानी में गिरती हई 
पंखड्यों को गिनती जा रही है । 

यह इर्य देख कमलमित्र सांस रोक, विना हिले-इुले, चुपचाप खड़ा 

हो उसे निरखने लगा । उसने समा कि यह स्वप्न है, अ्रतः उसे भय हुमा 

कि हिलने-इलने से कहीं वह॒ भंग न हो जाय । इतने में भ्रचानक उस लनी 

ने दृष्टि उठाई तो राजा को देखकर मुस्करा उठी भ्रौर राजा उसके नेवरों 

| के रग में नहा उठा। उसेएेसा प्रतीत हुभ्रा कि मेँ संसार के समस्त नील 

| कमलो के सार से वने हुए नीले रंग के सरोवर मेँ खड़ा हं । तब भ्रचानकं 

उसे दिगम्बर भगवान शंकर के दिए हुए वरदान का स्मरण हो श्राया ओर 

वहं बोल उठा--““निस्सन्देह तुम॒स्ववचनपालक भगवान द्वारा भेजी हुई 

मेरी पत्नी ही हो, कोई भ्रन्य नदी; क्योकि कल ही मेने उनके तेज के दशन 

करिए नौर भ्राज मै तुम्हारे इन नयनोंको देख रहा हुं । दोनो में कोई 

। अन्तर नहीं है । भ्रौर यह सत्य है, तो वताभ्नो मे तुम्दें किस नाम से 
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4 सूयं का भ्रघोगमन 
पुकारू ?'' तवं उस स्व्रीने कठा-“भेरा नाम श्रनुशयनीदटै, श्रौर मेरे 
नेत्रो को वनाने में विधाता का उदेश्य इसके श्रतिरिक्त भ्रौर व्या हो सकता 
हे किये श्रपनेस्वामीकेलर्पको प्रतिविम्बितं करे ?': 
इस प्रकार कमलमितच्र ने भगवान से एेसी युन्दरद्ीको पाकर उसे 
पत्नी के ख्पमें ग्रहण किया श्रौर उसके साथ वह कैलास कै निकटवर्ती 
प्रदेशमेंदही रहने लगा । भगवान कै दपण स्वल्प उसके दोनों विद्याल 
नेत्रो की छवि क्ल ।नरन्तर पान करते-कररते वह मोहान्थ श्रोर उन्मत्तो 
गया 1 वह्‌ उत्तके नयनसःगर में (ञ्रापाद मस्तक) डूब गया प्रौर सम्पूणं 
संसार उसे कुवलय-मय > दिलाई पड़ने लगा । भ्रार एकर एसे भरे हए 
पात्रको भति, जिसमेंश्रौर जल नम्रा सक्नेके कारण वहु उपर से 
वहने लगा हो, उसका हृदय म्रनुरायनी की सुन्दरता कै श्रानन्द तथा वैसी 
प्रसाघारण सुन्दरी का श्रनन्य स्वामी होने के श्रभिमान से इतना परिपू 
हो गया कि वहु श्रपनी भावनाभश्रोंको भीतर न रोक सका । ्रपने मन 
का भार हलका करने के लिये वह सव जगह धरूम-घूमकर उसकी चर्चा 
करने प्रौर इस बातका प्रयत्न करने लगा कि उसीकी भांति प्रत्येक 
व्यक्ति यह मानने लगे करि उसकी पत्नी को तुलना में संसार की भ्रन्य सभी = 
सिया नगण्य हैँ । हाय रे मोह 1 कहाँ स्री शरोर कहाँ मुक्ति ! 
सो एक दिन एेसा हुम्रा कि वह श्रपने एक मित्रसे भ्रपनी ची के 
सम्बन्ध में फगड़ पड़ा भ्रोर उसे इसलिये बुरा-भला कहने लगा किं वह 
उसको स्री की प्रदांसा मे उसके दारा कटी गई सारी वातं विना नन्‌-नच 
कुवलय = कमल कौ जाति का नीला पष्प जो रात को 
विलता है । 
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सूर्यास्त : प्रद्युभ नेत्र = 
के माननलेने को तैयार नहोंथा। तव उता पित्र अचानक अटुहास 
कर उठा श्रौर बोल-“संसार में समी व्याधियों की श्रापध रहं, यहां 
तक कि सपद की भी, परन्तु कामिनी के लावण्य स दंदित्त व्यक्ति कौ 
कोई चिकित्सा नहीं । है काममूढ्‌ ! समभः रख, खनी, जो पुच्प को श्रद्धांगिनी 
प्रर उसकी प्रतिच्छाया है, उसका मोहक लावण्य कों सरल गत की 
कड़ो नटी, प्रत्युत दस सहर स्वरों से संयुक्त श्रनन्त ॒वैचिव्यपुर; है, जो 
पृख्प के हृद्य की समस्त भावनाग्रोंको मथानी की भांति मथदेतीदहै। 
तेरी पत्नी की आंखें कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, फिर भी प्रां तो आख 
हीदँ, ओओीर स्त्री केवल श्र ही नहीं, कद्ध रौर भी दै । क्योकि यदि एक 
खी करने की तरह श्रपने संगीतमय कल हास्यसे हमें मोह लेतीदै, तो 
दूसरी एक॒ वन-सरोवर की भति म्रपनी छाथामयी मौन चान्ति से हमं 
मुग्च कर्‌ देती है; एक श्रपने अमृतमय कैदा-पादयामें हमे यम की भांति 
वाध लेतीदहै, तो दूसरी मनोभव के समान हमं म्रपने विष-वुके नेयन-गरों 
से विद्ध करती है; एक सुं की भाति हमें काम की ज्वराभिसे द्व करती 
दैतो दुसरी चन्द्रमाके समान हमें ्रपने कप्र-शीतल चुम्बनों से गान्ति 
प्रदान करती है; एक के पाप के तीव्र डंक से हम बैलों की तरह वीधे जाते 
हतो दुसरी के शुद्ध चरित्र का मोहन मंत्र हमे हाधियों के समान पालतू 
वना देता है; एक की बाहुलता का प्रलोभन हमें पक्षियों की भांति फसा 
लेताहै तो दुसरी के अधर-मधु पर हम भौरोंके समान मंडराते ्रोर 
उसका पान करते है; यदि हम एक वाला की कटिरूपी कोमल शाखा में 
सपं की भांति लिपट जाते हं तो दूसरी के उरोजों को उपधान बनाकर 
हम श्वान्त पथिक की भांति उस पर शयन करना चाहते हें 1“ 
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द सूयं का भ्रधोगमन 


कमलमित्र को श्रव श्रौर श्रधिक सुनना अ्रसह्य टो गया श्रौर उसने 
कहा-- “तुच्छ दै तीनों काल श्रौर तीनों लोक की समस्त स्त्रिथोंकी 
मनोमोहकता ! यदि वै सव एक साथ मिलकर स्वयं कामदेव का रीर 
भौ धारण करनेमें समथं हो जार्येतो भी अनुशथनी की केवलं श्रखें 
ही कामारि दिव केनेत्रके समान उसे भस्म करर्देगी। श्रे, वे नीले 
नयन तो श्रपने भ्रप्रतिवायं प्राकषंस॒ से उन ऋषि-पुनियों को भी तपोश्रष्ट 
कर्‌ दगे, जिनको मोहित करने में मेनका, तिलोत्तमा श्रादि भी श्रसफल 
हो गड ।' 


तव उसके मित्र ने व्यंगपूवंक हंसकर कहठा--“डींग मारना व्यथंदहै, 
कहने को तो सभी मनुष्य सव कु कर सकते हे नौर प्रत्येक नारी दूसरी 
रम्भा है । म्रतः श्रव भ्रपनी पत्नी कौ भ्रनुपम सुन्दरता के विषय में श्रधिक 
बकवाद मत करो, उसे श्रपनी रक्तिका प्रमारणदेने दो | यहीं निकट की 
पहाड़ी पर के जंगल में पाप-नाशक नामक एक वृद्ध मुनि रहते टे जिनकी 
तपस्या से देवगण भी भयभीत रहते हं । तुम्हारी इस विलक्षण पत्नी की 
उन सुन्दर भ्राखों के लिये, जिनकी सुन्दरता का भ्रस्तित्व वृदूवुद के समान 
केवल तुम्हारी वातो की धाराम है, वे उत्तम कसौटी होगे 1" 


इस व्थंगवार से विद्ध होकर कमलमित्र ने क्रो में श्राकर कटा- 
““मूखं 1 यदि यह उतनी ही सरलता से उस मुनि को (म्रपनी शरोर 
भ्राकपित कर) तप से विरत न कर दे, जितनी सरलता से तृण्-म्णि तृण 
को श्रपनी ओ्रोर खीचलेतीदै, तो मै स्वयं श्रपने हाथ से म्रपना सिर काट 
कर गंगा मेँ फेक दंगा 1" 
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सू यस्ति : श्रदयुभ नेर 3 


तव उसके मित्र ने हंसकर्‌ कटा -““इतनी उतावली मत करो, तुम 
दक्ष नहीं होकरि तुम्हारा सिर एक वार कट जाने पर फिर सेवन 
जायना ।** परन्तु कमलमित्र कपटा हुम्रा अनुदायनी की खोज में चला 
गया । उसने उसे उद्यान में कमल-सरोवर कै निकट पाया प्रौर उसे 
भ्रपनी दप्ति सूनादी भ्रौर कहा--^तुरन्त ्राश्रो श्रौर भ्रपने उन 
श्राड्चयंजनक नयनो का प्रयोग कर उनकी रक्तिं तथा उनमें निहित मेरे 
विदवासर को भ्रविलम्ब सत्य सिद्ध कर दो; क्योकि उस मूखं संदायालु 
व्यक्ति की मूखंता को प्रत्यक्न प्रमाण दारा सिद्ध कर देने के लिये मैँ भ्रातुर 
हो रहा हं 1" 

तव अनुशयनी ने धोरे से उससे कहा -“श्राणनाय ! श्राप क्रोध में 
म्रा गए भ्रौर इसलिये प्रापने विवेक से काम नहीं लिया । म उरती हूं कि 
हम दोनों कहीं पाप करके दंडके भागीन वने; क्योकि मृगदिरा जसे 
रोहिणी का प्रनुसरण करता है उसी प्रकार पाप का फल उसक्रे पीपी 
चलत। टै । उतावली में करिए गए इस कायंसे हमे पाप लगेगा, जिसमे 
हम पर विपत्ति भ्रा सकती है । श्रत: हमारे लिये अरव यही श्रेयस्कर होगा 
कि हम एसे दृगंम गिरि-शिखर पर चदने का साहस न करे, जहां से गिरने 
पर हम दोनों की हङ़ी-पसली का भी पता न लगे 1" 

परन्तु जव वह यह कह रही थी तो उसको इष्टि कमलमित्र पर 
टिको हुई थी, जिसके प्रभाव से वह भ्रपने वशमेंन रह सका श्रौर उस 
पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसकी वातं उसके कानों मेँ 
पड़ींही नही, वहतो कामान्धहो रहाथा। उसे सदासे भ्रधिक इस 
मात का विदवास हो गया कि भ्रनुटायनी के लावण्य में सव कुचं कर 
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८ सूयं का अ्रधोगमनं 


डालने की दक्तिदै। घ्नतः जत्र म्रनुशयनी ने देखा कि कमलमित्र का 
उसके निदचय से विरत करना संभव नहीं है, तो उसने उसकी प्राज्ञा दिरो- 
वार्थं कर लो । इतना ही नही, भीतर से उसे प्रसन्नता भो हुई कि श्रच्छा 
श्रा जो इन्टोने मेरी वात नहीं मानी; बवयोंकि वह स्वयं यह जानने के 
लिये श्रत्यन्त उत्सुक थी कि सेरी यन्दरता का सचमुच मुनि पर प्रभाव 
पड़ता हैया नही, यदापि उसके परिणामक भय से वह्‌ कपि रही थी। 
हाय री नियति ! जिस व्यक्ति को सौन्दर्यं, कुतूहल, यौवन, अ्रहङ्कार भ्रोर मद 
सव ने इकटे मिलकर हाथी के समान उन्पत्त"वना दिया हो, उसे ग्रात्म-संयमं 
का धागा कहां तक वम कर सक्तां ? | 
इसके पर्चात्‌ उन दोनो प्रेमियो ने इस प्रकार एक दूसरे का चुम्बन 
कियाजेसेदो यात्री वपं भरक लिये एक दूसरेसे वियक्तटो रहे हो । 
उन्हें क्या पता था कि यही उनका भ्रन्तिम मिलन दहै । इसके पञ्चात्‌ वें 
उस वृद्ध मुनि को दहने के लिये साथ-साथ वनमेंगएु। हाथमे हाथ 
मिलाए घूमते हुए वे एमे लगते थे, जसे मनुप्यके सूपमें कामदेवकेदो 
वाण हों 1 जाते-जाते वे वन के मध्य में पहंच गए, जहां ग्रचानक उन्हं 
वृद्ध मुनि दिखाई पड़ गए 1 वे वृक्ष की भांति निर्व भाव से ध्यानावस्थित 
हो खड़े थे । उनके चारोंभ्रोर चीटों ने श्रपने दूह वना दिए थे1 उनकी 
दादी भ्रौर जटा उनके सिर परसे लताजाल की भांति पृथ्वी पर .लटक 
रही थी ्रौर पत्तियों से ठक गई थी। उनके भूरी पड़े हए शरीर पर 
जीवित मरकत मणि के समान छिपकली का एक जोडा खेल रहा था। 
उनके दोनों विराल नेत्र सामने की श्रोर खुले हुए थे भ्नौर उनमें सभी कुछ 
भ्रतिविम्बित हो रहा था, परन्तु वे देखते कुं भी नहीं थे । वे एक एेसी 
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सूधास्ते : श्रद्युभ नेत्र € 


पटाड़ी रील के समान स्वच्छ, चान्त श्रौर्‌ गम्भीरथे, जिसमे सभी 
मद्धलियां सुप्त हों । 

कमलमित्र प्रार श्रनुगवनी ने चुपचाप रोड़ी देर उनी श्रोर देखा, 
फिर म्रापस मे एक दूसरे कोश्रोर, ग्रौर वे भयस कांप उठे, क्योकि वै 
जानते थे किं यहां हम श्रपने प्राणो को दाव परर रद्र हं! परन्तु जव 
कमलमित्र का चित्त इस प्रकार कुदं ङगमगाने लगा तभी उमे उसके मित्र 
का व्यंग स्मरण हौ श्राया श्रौर उसका मन कऋोधसे भर गथा । उसने 
प्रनुशयनी से कहा--““म्रागे वदो, जिससे ये वृद्ध मुनि तुमको देखें श्रौर मेँ 
उसका परिणाम देख 1" 

प्रनुशयनी उसकी -म्राज्ञा मानकर, पत्तियों के ऊपर उन पत्तियो स भी 
देलक प्रपने पैर रखती हुई श्रागे वदी म्रौर मुनि के समक्ष जा खड़ी हुई । 
श्रोर जव उसने देखा कि तव भी वे हिले इले नही, तो वह उनके नेवों 
मं कांकने के लिये अ्रपने पंजों के वल उचकी नौर भ्रपने मन में कहा कि 
शायदये मरगएहं । उसने उनकी श्रांखों के भीतर भरांका तो वहां 
संकोच को मूति सी प्रपनी ही दो मूतियों के भ्रतिरिक्त ्रौर कुछ दिखाई 
न पड़ा । वे मूतियां मानो उससे कह रही थी-““सावघान !*“ जव वह 
इस प्रकार श्रनिरिचतता के भरले में सूलती वहां खडी कापि रही थी, उस 
समय कमलमित्र हर्षपोन्मत्त होकर उसे देख रहा था । उसने मन ही मन 
हैक्कर कहा-““्रवद्य ही यह वृद्ध मुनि श्रव जीवित नहीं है, भ्रन्यथा 
्नुशयनी इसके नेत्रो के द्वार से इसके रामा तक पहुंच गई होती, चाहे 
वरह पाताल लोकम दही व्यो न होता 1“ 

इस प्रकार जव वे वहां प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहे तो धीरे-वीरे उन 
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१० सूयं का ्रयोगमन 


दध मुनि का ध्यान भंग टृभ्रा, क्योकि उन्हें म्रनुभव हुभ्रा कि कोई वस्तु 
उनके ध्यान मेँ विध पहा रहीदहै। तववे देखते क्या हैँ कि भ्रनुदायनी 
सुपमामाच्र-दोप सायंकालीन वाल-शयि के समान भ्रथवा श्राकाशकेरंगस् 
रंजित निर्दोप स्फटिक कै समान उनके सामने खड़ी है। तुरन्त श्रपने 
योगवल सर उन्होने सव वृत्तान्त जान लिया ग्रौर उन्हं वास्तविक स्थिति 
का पता चल गया । उन्टोने मृग के समान कट्णायृक्त किन्तु वन्न के 
समान भयंकर नेत्रां से उस चपलं सौन्दयं को देखा, तव तुरन्त ही उसके 
हदय का साहस्र लुप्त हा गया श्रौर उसके घुटने ाक्तिहीन हो गए, जिससे 
वह सिर लटकाए वरती पर इस प्रकार गिर पड़ी, जैसे कमल हवा के 
कोके से टट कर गिरता दै 

परन्तु कमलमित्र ने भट भ्रागे वदृकर उसे श्रपनो बाहों मे भर लिया । 
तव इस प्रकार खड़े हुए उन दोनों को उस वृद्ध मुनिने शापदेते हुए 
धीरे-धीरे कहा-““म्रविनीत प्रणयि युगल ! जो सुन्दरता तुम्हारी इस 
धृष्टता का कारण वनी उसका उचित फल भ्रव तुम्हं मिलेगा । पापियो । 
भ्रव तुम मत्यंलोक में जाग्र प्रौर वहाँ मनुष्य योनि मे जन्म लेकर तब 
तक वियोग का दुःख भोगो, जव तक तुम्हारा परापशोकं की श्रग्नि मं 
भस्मन हो जाय ।' 

विरह का दंड सुनकर वे दोनों शोकाकुल हो मुनि के चरणो पर गिर 
पड़ श्रौर उनसे विनती कीकि कमसे कम इस शाप-भोग श्रौर हमारे 
दुःखों के अनन्त का एक समय निर्चित कर दीजिए । तव मुनि ने कहा कि 
जव तुमर्मे से कोई एक, दूसरे का वधकर देगा, तव इस शाप का भरन्त हो 
जायगा । 


१ ¶ ङ बृ ीङ्कष 
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न्द 


२९१ 


सूयस्ति : ्रदयुभ नेत्र 

तव उन दोनों प्रेमियों ने दुःखी श्रौर निराश होकर मौनभाव से एक 
दुसरे को देखा । उस समय उन्होने एक दूसरे के नैतो से मानो दुस्तर विरद्‌- 
सागरकी यात्रामें प्राण धारण के हेतु संबल के खूप मं, परस्परानुचिन्तन 
के श्रमृत कौ गहरी वृंटपी श्रौर रसा करते हृए उन्होने व्यथं दही मानो 
एकं दुसरे से कटा--““मु स्मरण रखना ।*" फिर भ्रकस्मात्‌ वे बिजली 


कौ कौध की नाति श्रदद्य हो कहीं भ्रन्यत्र चले गए । 


परन्तु केलास पर भ्रासीन महेश्वर ने, जिनकी हष्टि संयोग स उसी 
दिशा मेँ थी, उन्दंजाते हुए देखा श्रौर श्रपने योगवल से उन्होने सम्पूरणं 
वृत्तान्त जान लिया । तव उन्हें गन्ववं को दिया हूश्रा श्रपना वरदान स्मररण 
हौ राया ग्रौर उन्होने ्रपने मन में कटा-“जिस भ्रनागत का मुः 
पटले ही ज्ञान हो गया था वह श्रव वतंमान वन गया है भ्रौर भ्रनुशयनी 
के नीले नेतरो ने अ्रनर्थं कर डाला है। परन्तु मै उसके सुन्दर शरीर को 
उसके भाग्य के म्रधीन नदीं दछोडंगा, क्योकि उसके भीतर स्वयं मेरा कुद्ध 
दिव्यं भ्रा है । भ्रौर भ्रन्ततः कमलमित्र का भी इसमे विशेष दोप नहीं टै, 
क्योकि वह श्रनुदायनी के नेत्रो में प्रतिबिम्बित मेरे तेज से भ्रन्धाहो गया 
धा। भ्रतः दोपीतोमेंहूं, जो इस स्थिति के लिये उत्तरदायी हं म्रौर 
इसलिये इख दम्पति की संभाल मुके करनी ही होगी । इसके भ्रतिरिक्त 
इनके चरित्र से मे श्रपना मनोरंजन भी करना चाहता हं ।' 


इस प्रकार कुं क्षण विचार करने के पश्चात्‌ योगिराज शंकर ने 
एक कमल लेकर उसे सुदूर सागर मेँ डाल दिया प्रौर वह एकं द्वीप वन! 


गया । उसे उन्होने श्रपने योगवल से एक दिव्य लोक का रूप प्रदान किया 
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२ सूं का म्रगोग॑मन 


जिसके भविष्य में प्रकट होने वाले स्वल्प को केवल वे टी जानते थे । यह 
व्यवस्था पूरी करके उन्होने घटना-चक्र को स्वयं श्रपनी गति से धरूमने वे 
लिये छोड दिया 

उधर जव दोनों प्रेमी श्रयं हो गएतो वृद्ध मुनि पापनादन वनम 
म्रकेले रह गए । उनके ने्र-दपंणमें से उन दोनोंकी प्रतिमां लुप्तहो 
गं ्रोर एकं विस्तृत सरोवर के उ्परसे जाती हई मेष-दछाया कौ भाति 
वरे धोरेधीरे उनके मनसे मी निकल गई रौर एक दम व्रिस्मत हो गड। 
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रानि : शयन ओर्‌ स्वप्न 


१ 


प्रययो जव वनमेँसे ग्रहृश्य हा गईतो बह टूटते हृए तारे की 

भाति श्राकर पृथ्वी प्रर गिरी श्रौर उन्दिरालयके राजा कीभ्रिय 

रानी के गभंमें प्रविष्ट हो गई । फिर यथासमय उसने उसकी कन्या 

होकर मत्यं जीवों की भांति जन्म लिया । जव उसका जन्म हुम्रा, उस्र 

समय दीप-शिखा को लज्जित करनेवाली उसकी देह-दीपि से प्रसवगृह 

उद्‌भासित हो उढा। चात्रियां मरौर दासियां उसे देखकर चकित रह गड, 

गृयोकि उसको ्रांखों की पलकों पर लम्बी काली वरौनियां एेसी लग रही 

थो, जसे उदित होते हए चन्द्र को छिपाने के लिये उसके नीचे वर्षाकाल कें 

मेच भुके हए हों । फिर भ्रचानक वे वरौनियां पर्दे की भाति उपर उठीं 

श्रौर उनके नीचेसे नीले रंगको वादसी भ्रा गई, जो कपुर म्रौर चन्दन 

की नेत्रविपयीभूत सुगन्ध की भांति उस प्रसवगृह मं व्याप्त हो गई । उसने 

| वहां खड़े हृए सभी लोगों की चेतना को श्रभिभूत कर लिया रौर वे सव 

। मूच्छितसे ठो गए । पीठ के वल लेटकर आकरा को देखते हुए मनुष्यो 

रो भति उन्हे एेसा अनुभव हुम्रा कि वे भ्राकाश के नीले रग से प्राच्छा- 

दितदहो गएदहें। उख समय उनका एेहिक विवेक लुक्त हो गया, क्योकि 

यद्यपि उन्हें इसका ज्ञान नहीं था, परन्तु वे चन्द्ररोखर भगवान के ही तेज 
की प्रतिच्छाया का ददान कर रहे थे। 

षस प्रकार वे सव उस शिशु के नेत्रो पर दृष्टि लगाए शान्त.भाव से 
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९१६ संका म्रधोगमनं 
चारों भ्रोर खड़ेषथे। ्रन्तमें राजा श्रौर उसके मंत्रिथों, वैद्यो तथा 
ज्योतिषियो ने दीवं निःख्वास लिया भ्रौर वे ्रा्चयं के साथ एक दूसरे को 
देखने लगे । तव प्रवान मंत्री ने कटा--"'बहाराज । यह ग्रहुभुत वात दहै, 
वयोकि ये नेत्र दिद्यु कै नहीं, प्रत्युत किसी ऋषपिया देवत्ाकै नैतदहं । प्रर 
इसमे कोई सन्देह नहीं करि यह्‌ कन्या एक मत्यं मानव कन्या मात्र नहीं 
प्रत्युत कोई शापमग्रस्त देवता या देवता का प्रदाह, जो भ्रपने पूवं जन्ममं 
किए हुए पापो का फल भोगने केदेतु कुं काय के लिे इम मत्यंलोक में 
प्रवतीणं हृप्राटै। रेता प्रायः हृश्रा करतादहै। श्रौर इसमे कों सन्देह 
नटीं फि महाराज वड़े भाग्यजाली है, वधोफरि उस देवता ने महाराज को 
ही श्रपने श्रवतार्‌ के लिये माध्यम चुना 1" 
सदा समयोचित वचन वोलनेवाले श्रपने मंत्री की यह चात चुनकर 
राजा श्रत्यन्त ठपित हुभ्रा । उसने अ्रनाधारणा उल्नास के साथ श्रपनी कन्या 
का जन्मोत्सव मनाया श्रौर ब्राह्मणों तथा निर्धन व्यक्तियों को स्वणं म्रौर भूमि 
का दान दिया । तत्‌-परचात्‌ नाम एवं नामकरण मेँ विज्ञ भ्रपने ञपोतिपियों 
म्रोर त्राह्मण-मुनियों से पराम करके उसने श्रपनो कन्या का शुभनाम 
श्री" रक्खा 1 उसने कटा-““इयके नेव कमल के समान दहै भ्नयवा उस 
सरोवर के स्ट हँ जो खिले हए कमलो से परिपूणं हो । भ्रौर निस्सन्देदं 
ये नेत्र सुन्दरता की देवी श्री" भ्र्थात्‌ लक्ष्मी जी के नेतो की उस समय कौ 
शोभा की प्रतिच्छाया है, जव वे समुद्र से उत्पन्न होकर, जिसं फेनसेवे 
> निमित थीं, उसी के द्वारा श्रान्दोलित नील कमत के पालने मं लेदी हुई, 
समुद्र की भ्रार्चयंचकित तरगों को, उन्हें लज्जित करने वाले तथा उनके 
रंग को. हरनेवाले म्रपने नीले नेत्रं से देख रही थीं 1" 
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रानि : शयन श्रौर स्वप्न २.५ 


उसके वाद समयका चक्र घ्रुमने लगा, श्रौर्‌ वपं पर वपं ्रपनी 
समस्त ऋतुश्रों सहित एक दूसरे के पदे इस प्रकार जाने लगे, जसे 
मचख्भूमिमं यात्रियों के दल | श्रौर धीरे-्रीरे राजाके कानाकी जड़ क 
पास भूरर पड़ी हई त्वचा पर चेत केगोके ल्प में उसकी वृद्धावस्था 
प्रकट हुई । इस वीच श्री" वड़ी होकर दोदावावस्था न क्रिशोरावस्था में 
प्च गई श्रोर उसके परचात्‌ यौवन का उदय हृश्ना । म्रनुदिन बदृते हुए 
चन्द्रमाकेध्रृगो की भांति उसके म्रंग गोलाई वारणा करने लगे श्रौर फिर 
पुगां श्राकार में वद्कर परम सुन्दर गोल विम्ब वन गएु। वह मानों 
सचमुच लवण सागर का सार वन गई, जो पीने वाले के हृदयमेषएेनी 
प्रतृप्त तुष्णा उत्पन्न करता था, जिसे शान्त करने के लिये उसके नीले 
नयनो के सरोवर के जल की उत्कट श्रभिलापा होती थो । म्रन्त मं एक 
दिन एेा भ्राया, जव राजा, भ्र्थात्‌ उसके पिताने उसे देखा तो सोचा 
क्रि श्रव यह फल पक्र गया श्रौर इसे तोड़कर खाने का समय आगयादहें। 

उसके पर्चात्‌ राजा श्री की माता पट्टमहिपी मदिरेक्षणा से मिलने 
के लिये ्रन्तःपुर में गया । परन्तु जव रानी ने उसके भ्रानेका कारण 
जाना तो कहा-““्रायंपुत्र ! यह सव व्यथं है, वयोकि हमारी राजकुमारी 
पति शब्द तक को सुनना नहीं चाहती, विवाह की वात तो दर है 1” तव 
राजा ने कटा- “यह्‌ कैसी बात ? कन्या विवाह से इनकार करे ? यह 
तो वैसादहीदटै, जेसे खेत हल को भ्रस्वीकार करे । क्या भ्रव वह पूरं 
युवती नहीं हो गई टै, ओर क्या युवती कन्या श्रविवाहित रहकर स्वयं 
श्रपने प्रर श्रपने ज्ञाति जनों के लिये इहलोक भ्रोर परलोक में श्रपयश का 

ॐ १ - खारे समुद्र का सार, नमक; २-सुन्दरता का सार। 
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१८ सूयं का प्रवोगमन 


कारण नहीं बनती ?” तव॒ मदिरेक्षणा ने कहा--“^तो श्राप स्वयं उसते 
बात कर देखिण भ्रौर होस्केतो उसे विवाह के लिये तैयार कीजिए, 
क्योकि उसने स्वयं मुभसे कहा टै कि मेरे विवाह की वात स्वप्न मेभीन 
सोचो जाय 1" 
ततवर राजा ने स्वयं वात करने के लिये श्रपनी कन्या को बुला भेजा । 
कद क्षणो के उपरान्त श्री टंस के समान मन्द गति से, प्रौर वावृके 
भोकों से इतस्ततः चालित पुप्प की भांति लचकती हुई वहाँ ्राई । उसकी 
कटि तो इतनी पतली थो किमुद्रीमेंग्रा जाय, ग्रौर उसके उन्नत उरोज 
सागर की स्फोत तरंग के समान गौरवयुक्त थे । भ्रपने पिताको देख वह 
मुकुलित नयनो श्रौर खुले हए होठों से शिशु की भांति मुस्करा उटी। 
उसकी वरोनियों के जालमेंसे ्राद्रं कमल कै रंग की मनोहर ्राभा षट 
कर वाहर निकल रही थी । उसकी श्षद्रघंटिका मानो हषे कै कारण वज 
रही थी, श्रौर उ्तके द्वारा शरीर पर धारण किए हुए जगमगाते रत्न मानों 
उसके नेत्रां की भिलमिल दीप्तिसे ईर्प्याके कारण क्षण-क्रण श्रपना रंग 
बदल रहे थे। उसे देखकर राजा को ्रभिमान, ्राञ्चयं श्रौर हषं हुप्रा 
म्रौर उसने अ्रपने मन मं ठंसकर कहा-- “विधाता का चातुयं भ्राञ्चयंजनक 
है, ग्रीरसख्री के लावण्यका रहस्य म्रनेयदहै; क्योकि यद्यपि श्रव मँ वृद्ध 
हो गया हूं म्रौर इसका पिता हूँ, तथापि इसके सामने मेँ म्रपने को वैसा 
ही श्रनुमव करता हूं जेसे चक्रवर्ती राजा के सामने एक किकर ! इसे देखकर 
म्रवद्य ही कोई भी युवा पुरुष हपं श्रौर मोह से पागल हो जायगा । श्रौर 
व्या सचमुच विधाता ने इस मादक रूप को निष्प्रयोजन बनाया है ? इसमें 
कोड सन्देह नहीं कि मनव देहधारियों में यह किसी भी पति के लिये 
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रात्रि : यथन भ्रोर स्वप्न १&€ 


प्रादय पत्नी होगी 1" फिर उसने श्री ने कहठा-“विटी ! श्रव तुम्हारा 
विवाह हो जाना उचित है, क्योकि अ्रविवाहित कन्या पिता के घर में निन्दा 
का कारण वनती है ।"' 
श्रो ने तुरन्त प्रतिवाद किया-““पिताजी, एेसा मत कदटिए । मुर 
कुमारी जीवन विताने श्रौर कुमारी ही मर जाने दीजिए, क्योकि मे विवाह 
नहा करना चाहता 1" 
राजा नें कहा--“"वेटी, यह तुम क्याकट रही हो? तुम्हारे जन्म 
कातो उदेद्यही पति टै" इसपर श्री ने अनुनयपूतवंक कहा-भरे 
लिये श्राप स्वप्न में भी पति की चिन्ता मत कीजिए । इसका एक कार 
दै । वह यह कि में श्रन्य कुमारियों से भिन्न हूं ।'" यह सुनकर राजा हैरान 
हो गया । श्रपनी महो के नीचेसे उसने धीकीश्रोर देखाग्नौर मन में 
कहटा-““ग्रवश्य यह मेरी ्रात्मजा, यदि यह मेरी ही दै तो, दूसरी 
कुमारियों के समान नहीं है । क्योकि इसके जोड़ की रूपवती कुमारी कभी 
किसीने देखी नहीं, न कभी क्सीने = तरह किसी को विवाह से 
इनकार करते सुना । अ्रथवा, क्यामेरे मंत्री कों वात सत्य थो श्रौर यट 
मानव कन्या के रूप में कोई देवता दहै । 
इस प्रकार राजा समय-समय पर भ्रपनो कन्याको समाता श्रौर 
विवाह के लिये उससे ्राग्रह करता रहा । परन्तु म्रन्त में उसने समभ लिया 
कि उसे मनाने का प्रयत्नवैसा ही व्यथंदटै, जसे सूतके वागेसे हीरे को 
छेदना । श्रतः वह निराश होकर बोला--““निद्चय ही मेने श्रपने पूवं 
जन्म में श्रतेक भयंकर पाप किए थे, जिनके फलस्वरूप मुभे एेसी कन्या 
मिली है, जिसका हरमूणं श्रौर रहस्यमय पतिदेप स्ी-प्रकृति के विरुद 
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२० सूयं का म्रधोगमन 


तथा मेरे मोक्षके मागं को अ्रवर्द्ध करने वालादै।ः इस परध्रीनें 
निवेदन किया--““पूज्य पिता जी, प्राप क्रोधन करे । मँ ्रापसे यह सच्ची 
वात बतलाती हं क्रि पति की कामना मँभी करती हुं, परन्तु केवल एक 
पति की; उशके भ्रतिरिक्त किसी दूसरे कीनहीं।'' तव उसके पितानें 
पछछा-- “कोन है वह पति ?"" 

शध्रीने विमुग्ध मावस कहा--"यहतो मं नहो जानती, परन्तुवे 
कमलकेदेशसे नु लेने के लिये प्राएगे ।'' 

राजा नें पदखछा--"'वह कमल कादेश कटां दहै? 

श्री ने उत्तर दिया--"“मं यद्र भी नहीं बतला सक्ती, परन्तु स्वप्न में 
मने प्राकारासे एक कमल को गिरते हृए देखा ग्रौर यह प्राक्राचवाखी 
सुनी--“उतावली मत करो, प्रतीक्षा करो, तुम्हारा पति कमलकेदेशसे 
तुम्हारे पास प्राएगा; क्योकि पूवं जन्म में वह तुम्हारा पतिथा रौर तुम 
एक चिह्न दारा उसे पहिचान लोगी ।'' राजा ने फिर पृद्धा--""वह कौन 
सा चिद्व है ?"” तवर श्री ने कहा--““मै यह नहीं वता सकगी, वयोकि उने 
मेरे प्रौर भगवान के भ्रतिरिक्त ग्रौर कोई नही जानता । परन्तु श्रव या 
तो श्राप मेरे विवाह का विचार दछोड दीजिए, म्रथवा यदि संभवदहोतो 
उस व्यक्ति का पता लगवादइए, जिसने कमल कादेशदेखा हो ग्रौरजो 
एक राजकन्या कँ अनुप श्रेष्ठ कुल का हो । वही व्यक्ति मेरा पति होगा । 
क्योकि मँ उसके श्रतिरिक्त किसी अरन्य से विवाहं नहीं करू गी ।'" 

यह सुनकर राजा को म्रत्यन्त भ्राङ्चयं हृभ्रा भ्रौर वह मूकवत्‌ श्री की 

ग्रोर देखता वेठा रहा । उसने भ्रपने मन में कटा-““वड़ी ही श्रदुभरत बात 
दै यह । रीर मेरी इस रहस्यमयी कन्या का यह व्यवहार कुद्धं समम मेँ 
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नहीं भ्राता । यह कमल का देय कौन सी वला दह ? क्या वह एक नालिक्रा 
का सवनमात्र श्रीर्‌ कोरी कल्पना है, ज्रथवा इसका स्वप्न सचमुच क्रिसी 
पूवं जन्म की भ्रोर संकेत करता है ?“ थोड़ी देर तक वह इस भाति विचार 
करता रहा, फिर रानी से बोला-““कदाचित्‌ जंसा यह कहती टै वेसा ही 
करना ठीक होगा, अर्थात्‌ एसे व्यक्ति का पता लगाना होगा, जिसने कमल 
का देश देखा हो । इसमें हानि ही क्या है ? वयोकि यदि एेसा व्यक्ति मिल 
ही जाय तो भी विचार करने के लिये वहुत समय रहेगा । इसके भ्रतिरिक्त, 
ठो सकता है इसी रीति मे इसे पति मिल जाय, क्योकि श्रौर्‌ किसी प्रकार 
से यह विवाह करेगी टी नहीं 1" 


तवर उसने अपनी कन्या को जाने की ्राज्ञादी म्नौर श्रन्तर्वेदिमकों को 
वुलाकर कहा -- ““घोपकों को बुलाग्रो ओर उन्हे नगर में भेजकर इग्गी 
पिटवाकर यह घोपणा करा दो करि जिस किसी उच्च कुल के पुद्पने कमल 
का दंडादेखा हो, उने मं श्रपना ्राधा राज्य दंगा ज्रौर्‌ उससे अ्रपनी राज- 
कुमारी का विवाह कर दंगा ।' यह आज्ञा सुनकर कंचुक्ियों को वड़ा 
ग्राद्चयं हुश्रा । परन्तु वे तुरन्त चले गए श्रौर घोपकों को राजा की आज्ञा 


सुना दी। 
| -दो- 


व [५ न क, ऋ [के च च 
| घ [क्ण राजधानी की गली गली मं जाकर इगिगियों को चोट पर 
चिल्ला-चिज्ञाकर घोषणा करने लगे-- “जिस किसी उच्च कुल के 
पुर्प ने कमल का देश देखा हो, बह राजा के पास श्राए । राजा उसे श्रपना 
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प्राधा राज्य देगे श्रौर उससे श्रपनी राजकुमारी का विवाह कर देगे ।"“ इस 
घोषणा को सुनकर नगर के सभी नागरिक श्रौर परदेशी लोग भ्राश्ष्चयं करने 
लगे । वोकि राजकुमारी को सुन्दरता की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई 
थी । वे सव मधुमक्खियों की तरह भनभनाते हुए घोपकों के चारों नोर इकट्र 
होने श्रौर इधर से उधर दौड़ने लगे । प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से पूछता था क्रि 
यह कमल कादेश क्या? वहकहांदहै? किसने उसे देखादै? सभी 
लोग चिल्लाने ग्रौर कोलाहल करने लगे म्रौर नगर फी सभी सड़कों पर चूम 
मच गई । पास-पड़ोस के राज्यो तक भी यह समाचार फक्त गया ग्रौर 
तुरन्त ही मालव श्रौर दक्षिण तथा उत्तर के प्रत्येक भाग से तथा संसार्‌ के 
कोने-कोने से मनुष्यो के दल इन्दिरालप अ्राने लगे । वशिकं, दित्पियों 
ग्रोर श्रमिकों ने अ्रपने-ग्रपने काम छोडदिए श्रौरवे भी भडके ड म्रा 
भ्राकर वरहा खड़े हो गए म्रोर- 'कमलकादेगव्यादटै ? वहकटाँ दै? वह 
केसा है ?" श्रादि प्रडन करने लगे । परन्तु कोई एेसा व्यक्ति नहीं मिला, 
जिसने कमल के देदा को देखने को कौन कटे, उसके विषय में कभो कध 
सुनाभीदहो 1 इस प्रकार प्रतिदिन घोपरा की जाने लगी । दिन भर नगर 
मे घोषकों का चिल्लाना ्रौर इग्गियों का पिटना सुनाई पड़ता था भ्रौर रात 
भर, मानो दिन के कोलाहल से विरक्ति के कारण, नागरिकों की आं 
में नीद नहीं ्राती थी । परन्तु यह सव करद व्यथं हुभ्रा, वयोकि एेसा कोई 
व्यक्ति नहीं मिला जो श्राकर कटता कि्मैने कमल कादेदरा देखा है, मुभे 
। पुरस्कार दो । 

ग्रन्त मेँ नागरिकगण, राजा एवं उसकी राजकूमारी के प्रति तथा 

कमल के देश एवं स्वयं श्रपने प्रति भी क्रृदढहो गए । यह देखकर वृद्ध 
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राजा चिन्तासे बीमार पड़ गया । उसने त्रपने मन में कटा-“मेरो सुन्दर 
कन्या जितनी रूपवती टै उतनौ ही धरत भी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
विवाह के भगड़ से मुक्ति पाने ग्रौर मे सन्तोप देने के लिये उसने यह 
चाल चलीदहै रौर इस प्रकार वह हम सवको मूखं वना रहीदै। अवतो 
यट भय उपस्थित ठो गया टै कि कहीं मेरौ प्रजा रद्ध होकर विद्रोह न कर 
वेठे ्नौर कर देने से इनकार करदे ग्रौर मुके सिंहासन से च्युत करदे! 
धिक्कार दैमेरी इस कन्या को, उसके नीलेनेव्रों को श्रौरन्त्रियों की 
घूतता भ्रौर कुटिलता को ! क्या कमल कादेयभी संसारम कोई देश दै, 
जिसके विपय में मेरे राज्य भरम किक्ीने कभी कुद सुना तक नही, 
यद्यपि पृथ्वी के प्रत्येक भागके व्यापारी ग्रौर परदेली मरे राज्यम भ्रात 
2१? 


=, ० 


श्रौर रहते हं 
--तीन- 


छ कमलमित्र जव मुनिकेदापके काररण अ्रनुशयनी से वियुक्त 

हो गया तो वह पृथ्वी परश्ना गिराग्रौर एक दूर देश में जाकर 

उसने एक सूयंवंशी राजा के पुत्रके रूपमे जन्म लिथा। उसके पिताने 

उसका नाम भ्रमरांसह रखा, क्योकि ज्योतिपियो ने कडा कि यह वालक 

पृथ्वी पर सिह की भांति रहेगा रौर भ्रपने प्राकाशचारी प्रतिद्रन्धी (सूयं) 

के समान पृथ्त्री पर विचरण करेगा । जव ्रमरसिह वड़ाहुम्रातो देश 

भर में कोई भी व्यक्ति एेता नहीं था जो मल्लयुद्ध, ्रसि-चालन, प्रश्वारोहरण 

| तथा म्न्य प्रकार के युद्धाभ्यास में उसकी वरावरी कर॒ सके । इस कारण 
| लोग उसके विषय में कहते थे कि यह तो प्रत्यक्ष क्षत्रिय धमंका भ्रात्मा 
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ठी जान पड़ता है, जिसने भ्रपने कमं के भ्रनुरूप शारीर धारण क्रिया है 
निड्चय हो यह कुमार का प्रवतार दैजौो राजा के रावश्रों के विना 
के लिये पृथ्वी पर्‌ श्रवतरित हृश्रादै। न्यां उसके चारों ग्रोर इसप्रकार 
कटी होती धीं, जने मधुके पास मक्खियां, कयोक्रि उसक्रे ऊजंस्वी 
यौवन ने उनके हृद्यो को इस प्रकार विदलित कर दिया था, जसे जंगली 
हाथी कमलवन को कदल डालता दहै । उसकी भ्राक्ृति के सौन्दयं ख्पी 
ग्रमृत ने उनके प्राणों को उन्मत्तवना दिया था ग्रौर वे श्रुखलावद्ध 
बन्दियों की भाति उसके पीचैपीचे फिरती थीं। परन्तु श्रमरर्सिहं उन 
पर ठंसता था । इस चिषय में वह स्वयं चन्द्रलेखर भगवानसे भी श्रागें 
वद्‌ गया, क्योकि व्ह उन कामिनियों के सम्मोहनों कै अ्रनन्त सागर क 
प्राणघातक विप करा निरन्तर पान करता रहता धा, परन्तु उसके कंठ पर्‌ 
उसका कोई चिह्ध नहीं था । 

तत्र एक दिन उसके पिताने उमे वुलाकर कहा-“देखो, मैने म्रपने 
सवमे बलवान्‌ रात्रु की कन्या से तुम्हारा विवाह निदिचत किया दै, श्रौर 
इस प्रकार सामनीति के द्वारा हम परस्पर मित्र वन जायेंगे ।'" अ्रमरसिह 
ने उत्तर दिया - “श्राप उसके लिये कोई दुसरा वर टूट्िए, क्योकि मेने 
तो श्रपनी तेज तलवार से श्रपना विवाह कर लिया दहै 1" इसे पर उसका 
पितारुष्टदटो गथा श्रौर वोला -“यट कैसी मूखंता है, दूसरा वर मेँ 
क्टांसे लाजा?" परन्तु श्रमर्सिह ने कोई उत्तर नहीं दिया । उसके 
पिताने तीन वार श्रपने प्रद को दोहराया, तव कृद्धं देर के वाद 
ग्रमरसिह ने कहा --““वर मिले चाहे न मिले, परन्तु मै भ्रपने स्वप्न मं 
देखी हुई शनी के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्यस्त्री से विवाह नहीं कल्ूगा 1" 
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तव उसके पिता ने कटा-“कौन है फिर यह तुम्हारे स्वप्न कीस्त्री ?"' 
प्रमरसिह ने उत्तर दिया--"यह मेँ नहीं जानता, परन्तु हर तीसरे मास 
प्रमावास्या को मुके स्वप्नमें एकस्यी कै दर्शन होति, जो वेत कमलो 
के सरोवर में चांदी के डंडों वाली चन्दन की नौका में विहार करती दै । 
परन्तु वह कौन दहै, यह मँ नहीं कह सकता, मै उसका मुंह कभी नहीं देख 
पाता, क्याकि वह सदव दूसरी म्रोर रहता दै 1" 
तव उसका पिता हंसने भ्नौर व्यंग करने लगा । परन्तु भ्रमरसिढ 
ते उसकी व्यंग-धारा की उक्षी प्रकार उपेन्ना को, जस महेश्वर नं 
ग्रपने सिर पर्‌ गिरने वालो गंगा कौ । तव उक्तके पितानें कहा 
“यह पागलपन भ्रपने मनसे दर करो श्रौर विवाह केलियेतंयार दहा 
जाप्रो, क्योकि मैने उसका सव प्रवन्ध कर दियादै भ्रौरदश्ुभ दिन भी 
नियत कर दिया है 1“ परन्तु अ्रमरसिह ने सकर कठा--“^तो श्राप दी 
उसमे विवाह कर लीजिए, क्योकि में भ्रापत्े सत्य कहता हं कि भ्रमन 
स्वप्न की स्त्री के अ्रतिरिक्त मरौर किसी से में विवाह नहीं कल्गा 1" तव 
उसका पिता वहत क्रुद्ध हो गया म्रौर उसने श्रपने रक्षकोंको बुलाकर्‌ 
राजकुमार को बन्दीगृह में उलवा दिया, रोर अ्रपने मन मे कटा-““जव 
तकं यह मेरी भ्राज्ञा माननेको तेयारन हो जाय, तव तक अपना स्वप्न 
लिए यहीं पड़ा रहे 1" परन्तु अ्रमरसिह ने कारागार के अधिकारियों स 
कट्‌-सुनकर उन्हें इस वात के लिये तैयार कर लियाक्रिवे उसे भाग जाने 
दे; कथोकि उसकी प्रजा उसे उसके . पिता से भी वदृकर मानती थौ । फिर 
एक दिन रात के समय वह अपने स्वप्न कौ रक्षा के लिये श्रपने युवराज 
पद को लात मार कर दूसरे देश में भाग गया । 
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२६ सूयं का म्रधोगमन 


उसके परचत्‌ वह, उमे वापस ले जाने कै लिये म्रपने पिता द्वारा 
ग्रपने पी भेजे गए मनुष्यों की भ्रांखों से वचता हुभ्रा, एक नगर से दूसरे 
नगर श्रौर एक देशसे दूसरे देशमें फिरता रहा ग्रौर भ्रन्त में इन्द्रिरालय 
जा पहुंचा । वहां वह॒ नगर कै एक बदनाम मुहल्ले मे जाकर कूपमं दक 
की भांति भ्रज्ञातव।स करने लगा । उसे श्रपने जीवन श्रौर श्रपने संवंधियों 
से घृरा हो गई । अ्रपने योक को भलाने के लिये वह दुव्यंसनो मे इव गया 
ग्रोर रातदिन जुभ्राडियों ग्रौर चांडालोंसे विरा रहने लगा । श्रपने साहस 
के भरोसे ्रौर श्रपने स्वप्न का संवल लेकर जीवन घारण करते हुए वह 
संपूरणं संसार को तृणवत्‌ समभने लगा । जो कच्छं उसके पास था, व्ह 
सव थोड़ा-थोड़ा करके सूयंताप से हिम के समान मानो उसकी उदारता 
से पिघल कर बह गया, भ्रथवा उन जुश्राडियों के उदर-समुद्र में समा गया, 
जिनके वीच वह मुक्तदस्त होकर, श्रपने कुल-देव सूयं भगवान्‌ की भाति 
विना किसी प्रतिदान की इच्छा के, अ्रपना द्रव्य वितरित कर देता था। 
म्रन्त में वह भ्रत्यन्त दरिद्रो गया नौर उसके तन पर केवल फटे-चीथड़ 
वस्त्र ही रह गए, जो दिनेश के तेज को दिपाने की निष्फल चेष्टा करते 
वाले बादलों के समान उसके हरीर के सौन्दयं कोचिपा तो क्या सक्ते 
थे, उलटे उसे बढा रहे भे । उसके पास खाने-पीने कोभी कृं नहीं रहं 
गया, इसलिये उसने दारीर त्याग करने का निडचय कर॒ लिया । उसने 
दीवार पर से प्रपनी तलवार उतार ली श्रीर्‌ उसे हाथ में लेकर वह 
। म्रपनी कुटिया के बाहर निकल्ल श्राया श्रीर सोचने लगा--““इस प्रपमान, 
उपेक्षा, भूख म्रौर जीवन के प्रति घृणाके साथ जीने की अपेक्षातो 
मृत्यु ही ्रच्छी है । कयोकि मृत्यु एक नए जीवन के प्रारम्भ के ्रतिरिक्त श्रौर 


। 
| 
(-0. ^\॥<11॥ 81181811\/8 58151411 2815080, [ (610५५. 10411260 0\ 911 ॥\/1(1111८1181<511111} 2९७68161 ^08तला 


13 क | 





रात्रि : शयन श्रौर स्वप्न २७ 


क्याद? ग्रौर वह जीवन चाहे जंसाहो, इस जीवन सेवुरा तो नहीं 
टो सकता । इसके अ्रतिरिक्त कौन जाने, इस जीवन में जिसका स्वस्म 
देखता हूँ वह दुसरे जीवन में ही मिल जाय, क्योकि इस समय जो केवल 
स्वय मेँ दिखाई पडतो है, संभव है.कि दूसरे जन्म में यथाथं हो जाय 
ग्रोर यह संभव दहै कि दूसरे में मँ उस कमल सरोवर का पता लगा सकूं । 
इसलिये म्रव म नगर-प्राचीर के वाहर जागा श्रौर कोई निजंन उद्यान 
टुढकर वहीं म्रपना सिर काटकर दुगदिवी पर वलि चढ़ा दूंगा 1" 
जव वह एेसा निद्चवय करके श्रपनी कुटिया के द्वार पर खड़ा होकर 
यह सोच रहा थाकिम्रव क्च ्रोर चलं उसी समय उसे सौवीं वार 
डिडिम का शब्द सुनाई पड़ा । ध्यान देने पर उसने घोपकों को चिल्ला- 
चिल्ला कर यह कहते हुए सुना--““जा कोई उच्च-कुल-जात पुरुष कमल 
केदेशटहो श्राया हो, वह राजा के पास भ्राए; राजा उसे अपना भ्रावा 
राज्य देंगे श्रौर श्रपनी राजकुमारी से उसका विवाह कर ॒दगे 1” यह सुन 
कर भ्रमरसिह ने हंसकर भ्रपने मनमें कहा- हुं! क्या भ्रभी तक ये 
एसे पुरुप की खोज में ह, जिसने कमल का देश देखा हो? भ्रौर इन्ठाने 
कैसे यह जाना करिइस प्रकारका कोई देश हैश्रौर वह देखा जा 
सकता टै 2" 
फिर श्रचानक वह चौक पड़ा, जसे उसे सांपने काट खायाहा 
ग्रौर उसने तलवार पर श्रपना हाथ मारा श्रौर वोला-“हां ! किन्तु 
यदि किसीनेभी उसदेराको नहींदेखा है श्रौर न कोई उसके विषय 
मे कुं जानता है, तो यदि कोई जाकर यह कहे कि मैने उसे देखा है, 
~ तो कौन पता पा सकेगा कि यह सच वोलताटै या भ्ठ? क्योकि उसके 


>-0. ^^\।<11॥ 8118/811\/8 98151९11 8151180, [(16|५10\८. [1911260 0\/ 91 /(111(118/6511011। 2656800 ^68061 


11. .: 


२ सूयं का म्रधोगमन 


कथन को सत्यताकी कसौटी पर कैसे कसा जा सकता, जव किसी नै 
उसदेशकोदेखा ही नहीं? श्रतः मुभे राजा के पास जाकर यह कह 
देने मेकौनसी वाधादहै कि मैने कमल कादेदादेखादहै श्रौर अनव मुभे 
पुरस्कार दीजिए? वथोकि श्रव तोम मरने के लिये प्रस्तुत हीह 
ग्रोर यदि राजा कोमेरेद्धल कापता चल भी जाय तो उससे अ्रधिक 
वह मेरा वेधा विगाड लेगा? परन्तु पटलेतो उसेमेरे छलका पता 





चलेगा ही कैसे ? क्योकि यह तो कोई जानता नहीं कि बह देश कैसादै 
ग्रोर कहां दै। श्रोर इसके विपरीत यदि कहीं मेरी वात का विच्वास कर्‌ 
लिया गया, तोम न केवल इस राजाकी देश-देशान्तर मे विख्यात 
राजकुमारी को पा जागा, जिसकी सूक्ते तनिक भी परवाह नहीं 
टै, म्रपितु उसके राज्यके सवर साधन भी मुक्ति प्राप्त हो जांयगे, जिनके 
दवारा मं एक सेना खड़ी कर लंगा भ्रौर जाकर म्रपने पिता को इस वात 
के लिये विवद कर दूंगाकि वे मुके मेरे पद पर पनः प्रतिष्ठित करे। 
ग्रतः इसका परिणाम चहे जो हो, में जीवित रहूंया मारा जांॐ, परन्तु 
प्रयत्न करके देखने मेँ हानि ही क्या? मेरी समक गृद्ध लाभी 
लाभ दे, हानि कं भी नहीं ।' 

एेसा निर्चय कर वह विना किसी हिचक के उसी क्षण घोपकों के 
पास गया ्रौर उनसे वोला--““वन्द करो म्रपना यह डिडिम-बोप श्रौर 
ले चलो मुभे राजा के पास, वयोकरि मैने कमल का देश देखा टै "° परन्तु 
जव वोषको ने उसकी वात सुनी तो उन्हें ्रपने कानों पर विद्वास नहीं । 
हृश्रा । हर्पातिरेक के कारण उनके प्राण निक्रलने लगे; वयोकि दिन भर 
लगातार चिल्लाते रहने के कारण वे ककर प्रधमरे तो पहले ही हो चुके 
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रात्रि : शयनं श्रौर्‌ स्वप्न 
थे । वे उसे देखकर वर्षाऋतु के प्रथम मेव-दर्शन पर मोरों की माति 
नाचने लगे श्रौर एक श्रमूल्य रत्न की भाति राजाके पासले जाने के 
लिये उसे ्रपनौ भूजान मे इस प्रकार जक्रड़ लिथा, जेसेवे उर रटे हीं 
कि कठी यह भागन जाय । सूखे हुए वन में दावानल की भाति नगर 
भर में यह समाचार फैल गया करि एकर पुद्ष मिल गया है, जिसने कमल 
का देश देखा ह । प्रत्येक सडक पर लोगोको भीड़ दौड़ पड़ श्रौर एक 
शाल जनसमूह ने म्राकर उसे वेर लिया ग्रौर उसके साथ-साथ राजभवन 
तक गया । समुद्र के समान तरगित यह विलाल जन-समुदाय राजप्रासाद 
के सामने जाकर खडाहो गया प्रोर रक्नकगण ्रमरसिह को राजा के 
पास ले गए । 
राजान जव यह समाचार सुनातो हषं से उसके नेत्र अ्रधरुपूणंहो 
गए । उयै जान पड़ा, जसे अ्रमरस्िहि उक नेतो के लिये श्रमृत की घट 
दै, श्रथवा वह उसकी कामनाभ्नों की सिद्धि काटी सदेह ङ्पटै। रोर 
उसने अ्रमरसिह से कटा- “मुके अनिवंचनीय आनन्द देने वाले मेरे भावी 
जामाता, क्या सचमुच तुमने उस श्रभिराप्त कमलके देश को देखा टै ?“ 
ग्रमरसिह ने निरभभंयतापूव॑क उत्तर दिया -“हाँ, मेने उसे देखा है ्रौर उसे 
श्रच्छी तरह जानता हं ।* तव राजा तुरन्त वड़ी ग्रधीरता के साथ 
राजकुमारी के श्रावास्र कक्ष कोग्रोर दौड़ा श्रौर वोला-“विष्नेया की 
करेपा से वर मिल गया है । एक राजपृतव्र यहां उपस्थित दै, जिसने कमल 
का देश देखा है । श्रतः श्रव भ्रविलंब विवाह के लिये तैयार हो जाभश्रो 1 
श्री ने कहा--““पूज्य पिता जी, इस विषय में कोई उतावली नहीं 


है । इसके ्रतिरिक्त, श्राप यह कैसे जानते दँ कि यह सच बोल रहा है, 
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२० सूयं का म्रघोगमन 


भ्रथवा यह कोई धरूतंदहैजो केवल मुके, श्रौरस्रापका भ्राधा राज्य प्राप्त 
करने के लिये भूठमूढठ कभी न देखी हई वस्तु को देखी हुई बतला रहा 
दै ? क्योकि संसार मेरे धूर्ताकी कमी नहींदटै, जो राजाभ्रों के धन पर 
हाथ मारने के लिये उसी प्रकार धम। करते ह, जसे सरोवर में मचछलियों 
कीताक में बगले । इसलिये पहले उसे मेरे पास ले श्राइएश्रीरमें 
उसकी परीक्षा कर लूं 1 उसके परचात्‌ फिर विचार किया जायगा कि 
विवाह की तैयारी कासमयमभ्रागयादहै या नहीं 1: 

राजा ने कटा-““ग्रच्छी वात टै ।' श्रौर उसने श्रमरसिह को 
बुलवाया ्रौर राजकुमारी के समक्ष उपस्थित कर दिया । 

राजकुमारी ने उसे ध्यान से देखा-वह हाथमे तलवार लिए खड़ा 
था । लम्बा दरीर, सिह कीसीक्षीश कटि, वृपभ के समान कन्धे, लम्बी 
भुजाएं, भ्रौर राजाश्रो के सभी लक्षण उसमें विद्यमान यथे । उसके चीथड़ो 
शरोर उसमें से उसकी उघड़ी देह को देखकर तो उसकी प्रवृत्ति उस्तका 
तिरस्कार करने की हई, परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी वह रेसा कर 
नहीं सकी, श्रौर श्रपनी इच्छा के विपरीत उसने श्रपने को उसकी श्रोर्‌ 
खिची हुई म्रनुभमव किया; क्योकि भीतरसे उसका हृदय उसे देखकर 
भ्रान्दोलित हो उठा श्रौर उसके भूले हुए पू्वंजन्म कौ धुंघली स्मृति उसके 
ग्रात्मा को मथने एवं उसके श्रन्तःकरण की गहराइयों से ऊपरभ्रानेका 
प्रयत्न करने लगी । वह॒ चुपचाप खड़ी उसे निहारती रही, परन्तु उसके 
नेत्र उसी की श्रोर होने पर भी वह उसे देख नटीं रही थी । उसकी स्थिति 
एसे व्यक्ति के समानहोरहीथी, जो श्रपने स्मृति-मन्दिर में ध्वनित होने 
वाले, उत्कंठा एवं भ्रनुरागपूणं भ्रौत्सुक्य को जगाने वाले चिरविस्मृत 
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रात्रि : शयन श्रौर्‌ स्वप्न 
कटस्वर कोध्यानसे सुन रहादहो। जव वह उसकी श्रोर देख रही थी, 
उस समय उसके संशयपरुणं प्रदुमृत नेवोंसे नीली ज्योति की एकत धारा 
निकल कर उभे (ग्रमरसिह को) म्राप्लावित्त कर रही थौ । 
इधर भ्रमरसिह को यह दया हई कि जव उने श्रीको देखा तो 
सम्पूणं संसार उसके नेवों के सामने से श्रहद्य हो गया-जंसे नीलेरंगकी 
राशिमेखोगया।श्चोकीदष्टिके श्राघात से वह इस प्रकार तिलमिला 
उठा, जकन किसी ने उसके ऊपर निष्ठुरतापूवंकं दंड-प्रहार क्रिया हो । 
उसका देश भ्रौर काल संबंधी ज्ञान नष्टदहो गया । उसका प्रन्तःकरण 
नीते रंग में इव गया । कभी तो वह र्देसता आर कभी रोनें लगता । वह्‌ 
वेदना से व्यथित होक्रर हांफने लगा; क्योकि श्च के ्रघेस्मृत लाचनों के 
दशंन ने उसके हृदय को जसे लोहे की पटूटी से कसकर जकंड़ दिया श्रौर 
उसकी गति श्रवु कर दी। उस समय उसके नेत्रो के सामने कमल 
सरोवर में विहार करने वाली स्वप्न-सुन्दरी श्रा उपस्थित हुई रौर उसने 
पहिचान लिया कि श्वी वही स्वप्न-सुन्दरी टै । 
इस प्रकार वे दोनों भित्तिलिखित चित्रो के समान एक दूसरे को 
निहारते हए ओर स्वप्न को छायामूतियों को भांति प्रहृष्ट के ्रन्धकार में 
खोई हई स्मृति को दंढने का विफल प्रयत्न करते हुए वहां खड रहे । तव 
कु क्षणो के उपरान्त श्री ्रात्मस्थ हहं श्रौर उसने धीरे-धीरे कठा--““तो 
तुमने कमल का देश देखा है ? तो फिर उसकी विरोपताएं बतलाम्रो भ्रौर 
ह भी वतलाश्रो कि तुम वहां किंस प्रकार पहुचे ?"" 
परन्तु अमरसिंह हकलाने प्रौ र हिचकिचाने लगा, क्योकि श्री के नेत्रो 
ने उसकी वुद्धि हर ली थी । श्रौर वह उन नेवों के सामने रहते कुं सोच 
((-0. ^\॥<1॥ 8181811 5805141 91151180, | (५610८. 01411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111| २२65686) 6866 





*१४। 


र सूयं का श्रघोगमन 


नहीं पाता था । उसका संपूणं साहस लुक्तहो गथा भ्रौर उसका स्थान 
भीरुता ने ले लिया । उसकी वाणी उपके वदा में नहीं रह गई । वह कांपते 
हए स्वरसे कुद बोला तो, परन्तु उसे यह ज्ञान नहींथाकरि मँ क्या कह 
रहा हु । उसक्रा कंठस्वर्‌ उसके श्रपने ही कानो में किसी म्न्य व्यक्ति का- 
सा लग रहा था । उसने कटा-“देवि ! मै नहीं जानता कि मै वहाँ कैसे 
पहुंचा श्रौर जंगलो, मरुस्थलो ग्रौर भ्रगम ऊंचाई वाले पर्वतो में कितने 
समय तक भटकता रहा, फिर मं एकर एमे देश में पहंचा, जो पता नहीं कटां 
धा म्रोर जिसे पता नदी वयों लोग कमल का देश कटते थे 1" 

उसको इस प्रकार की वाते सुनकरश्ची का मोह भंग हौ गया, वहं 
मानो स्वप्न से जाग उटी ्रौर उसे श्रपने सामने केवल एक रीं व्ज- 
धारी राजपुत्र रह गया जो उसके सामने लच्जित भावसे श्रटक-ग्रटक कर 
ग्रपनी कठानी सुना रहा था प्रीर वड़ी चालाकी के साथ भूठ बोलकर भी 
भ्रपनो धूतंता कोजमा नहीपा रहाथा। इस कारण वह लज्जित हो 
गई ग्रौर उसे अ्रपने ही ऊपर क्रोध श्ना गया । उसकी वात सुनते-मुनते 
ग्रचानक वह ठ्ठाकर हंस पड़ी भ्रोर बोली--“युनो, सुनो जरा इस उच्च 
कुलावतंस वीर पुरुप की वात ! सुन लो इसकी कमल ददा की गढ॒न्त 
कटानी ! इमे पता नहीं यह कहां गया ओर यह नहीं जानता कि इसने 
व्या किया; इसने प्रथ से प्रारम्भ किया श्रौर इति पर समाप्तकर दिया ।"" 
इस प्रक्रार श्री तो उसक्रा उपहास ्रौर उस पर व्यंग कर रही थी, परन्तु 
प्रमरसिह उसके सामने जेसे मूच्छित के समान खडा था । उसे केवल उसके 
दाब्दं का मंगीतमय स्वर सुनाई पड़ रहा था भ्रौर उसके घृणामूचक नेत्रो 
की ज्वाला के सामने वह भय से सिकुडा जा रहा था । 
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रात्रि : ययन श्रौर स्वप्न ३३ 


तवर म्रनाचकश्रीने उसके मुंह के पास म्रपनी तालौ बजाकर 
उससे कदा--“सुनते हो, या जैसे तुम गंगे हो, उसी प्रकार वहरे भी हो 2 
तुम राजयपृत्रहो ्रौर फिर भी तुममें इतना साहस नहीं ठै कि तुम म्रपनी 
इस वंचकता को रन्त॒ तक-निवाह सको ? आश्चयं तोयह दैकिरेसे 
(कुटिल) ग्रात्मा के लिये विधाता ने एेसा ( सुन्दर ) रीर चुना ।'* फिर । 
ट राजा की भ्रोर घूमकर कहने लगी -““पुज्य पिताजी! मेने जो कठा | 
था वही हुम्रा । श्राप देख रहे हैँ न, यह पक्का धृतं है । इसलिये श्राप इसे 
वाहर निकलवा दीजिए 1 परन्तु इसे कोई कष्ट मत दीजिए; क्योकि यह 
धूतं होने पर भी रूपवान्‌ धृतं है ओर दंड प्रौर प्रहार से म्रधिक वृणा 
श्रोर उपहास का पात्र है ।'' 
तव राजा ने म्रपने रक्षको से कहा-““इस धूतंको वाहरले जाग्र 
प्रोर ढकेल कर सडक पर कर दो 1" यह सुनते ही रक्षको ने भ्रमरसिह को 
पकड़ लिया ओ्रौर उसने कोई विरोध नहीं किया । फिर उस पर लात-घृसों 
की वर्षा करते हुए वे उस्रि सड़क पर डाल आए । उसके परचात्‌ तुरन्त ठी 
घोपकगण पहले की भति नगर भर में नतारों रोर घूम-घूमकर इगियां 
पीट-पीटकर्‌ चिल्लाने लगे - “जिस किसी उच्च कुल के पुरुष ने कमल का 
देश देखा हो वह नजा के पास ्राए । राजा उसे अ्रपना प्राधा राज्य देगे 
प्रौ र उससे अ्रपनी राजकुमारी का विवाह कर देगे 1" 


स्प मरसिह मृत प्राय भ्रवस्था मेँ सड़क पर खड़ा था । उसके शरीर 
पर घाव ही घाव थे रौर उसकी चेतना लुप्त हो गई थी । उसके 
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४ सूयं का श्रधोगमन 


चारो म्नोर लोगों की भीड़ इक्टरा हो गई । लोग उसकी शरोर उंगली उग- 
उटाकर दिखाते भ्रौर उसे मुँह ॒चिढ़ते थे ्रौर \वीच-वीच में) उसे लात 
प्रीर धसे भी लगते थे। उन नीचोंके वीच धिरकर उसकी दशा एसी 
हो रही थी, जंसे श्रहेरियों से घातक चोट खाए हुए किसी कृष्णसार मृग 
॥ को किलकारी मारते हृए बन्दरों के समूह ने घेर लिया हो । इसी प्रकार 
सन्ध्या हो गई श्रौर तव उने वहीं पड़ा छोड़कर चिदढनेवालों की भोड 
घीरे-चीरे छटने लगी श्रौर सभी लोग श्रपने-्रपने घर चले गए । थोड़ी 
देर के वाद उसकी चेतना लोट श्राई श्रौर वह किसी प्रकार उठकर खड़ा 
हो गया श्रोर लड़खड़ते हए वहाँ से चल दिया । चलते-चलते वह एक 
निजंन स्थान में एक सरोवर के पास परहा श्रौर उसके तट पर लेटकर 
विश्नाम करने लगा 1 यद्यपि उसका रीर जजंर हो गया था, तथापि उसे 
शारीरिक व्यथा काभ्रनुभव एकदम नहीं हो रहा धा । परन्तु उसकी 
ग्रखि धी के तीव्र घृणा से भरे हुए नेतरं के नीले तेज से चौवियाई हुई थीं 
ग्रौर उसकी हंसी ओर उसका कंट-स्वर उसके कण्नों मेँ गंज रहा था तथा 
वह भ्रपने हृदय में ्रत्यन्त लज्जित था । वह्‌ वहुत देर तक इसी प्रकार 
पड़ा रहा 1 उसकी ग्रंखोंके सामनेश्री की मृत्ति नाचरही थी, जो 
सपंदंश के समान उसके हृदय में चभ रही थ, परन्तु साथ ही उसे चन्दन 
के समान शीतलता भी प्रदान कर रही थी 1 इतने में चन्द्रोदय हो गया । 
तव वह भ्रचानक उठ वैठा रौर इधर-उधर देखने लगा । उसे 

। सरोवर को, वृक्षोको श्रौर जल में पडते हुए चन्द्रमा के प्रतिविवको 
देखा । तव उसे ज्ञात हुभ्रा किमेँकहां भ्रागयाहूं, म्रौरजो कुछ भ्रव 
तक हभ्रा था, वह भी उसे स्मरण दहो श्राया । तव उसने दीधं निःश्वासं 
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राति : दायन श्रीर स्वप्न २५ 


लेकर अपने मन में कठा--“मै महा हतभाग्य हृं ! एक बेईमान जुश्राड़ी 

को भाति मेने पासा फेंका श्रौर दांव हार गथा। न मुके राज्य प्राप्त हृभ्रा 

न राजकुमारी ही मिली, केवल मार ग्रौर लज्जाही हा श्राई । हाय ! मरे 

पूवं जन्म के पापों के वोर परिणाम-स्व्प मेरी स्वप्न-घुंदरी मुके मिलते 

ठी फिर हाथो से निकल गई । इसलिये श्रव तो मेरे सामने केवल्ल यही 

एक मागं रह गयादै क्रिमैँदीघ्रसे योघ्र वही कर डालर जो राजभवन 

मे जाने के पटले करने को उद्यत था, भ्र्थात्‌ मै सचमुच मृत्यु का श्रालिगन 

कन्हं । वयोाक्रि यदि स्वप्न-सुंदरी को पाने के पहले मेरा जीवन अरस्य हो 

गयाथा, तो्रवतो वह परहुलेमे भी श्रधिक् ्रसह्यहो गया दहै; कारण 

कि उसे पाकरभी मै उसकी दृष्टि मेंघृणा का परात्र होगयाहं, जो 

सैकड़ों मृत्युर से भी वदृकर भयंकर हैँ ।* | 
तव उसने भ्रपनी तलवार उठा ली, उसको वार पर हाथ फेरा श्रौर ध 

उसे म्रपने गले पर रक्खा । परन्तु तलवार ने उसको त्वचा का स्पदंही 

करिया था कि उसे रात के सन्ताटे में उस प्रहरो का शब्द सुनाई पड़ा, जो 


नगर-प्राचीर पर पहरा देता भ्रौर गाता हुभ्रा फेरे लगा रहाथा। वह कद र 

3 
रहा था--““जो कोई उच्च कुल का पुरुष कमलके देशहो ्रायाहो, १ 
वह्‌ राजा के पास श्राए । राजा उसे म्रपना प्राधा राज्य देगे मरौर उसके ५: 


साथ अ्रपनो राजकुमारी का विवाह कर देंगे 1“ यह सुनते ही तलवार 
उसके हाथ से छूट पड़ी श्रौर वह उदछल कर खड़ा हो गया भ्रौर वोला- 
“हँ | वह उस पुरुप की पत्नी बनेगी, जिसने कमल का देश देखा हो, ओर 
म एक सु्यं-करूल का राजपृत्र होकर भी यहां इस ॒चन्द्िका-मंडित सरोवर 


कै तट पर खड़ा मृत्यु का स्वप्न देख रहा हं, जव किं कमल केदेडका 
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३६ सूयं का प्रवोगमन 


प्रव भी पता नहींदटै। श्रवतो चाहेजोदहो, मै उक्ष कमलके देश का पता 
ग्रवश्य लगाऊंगा श्रौर वहां से लौटकर उससे कहूंगा कि अरव तुम मेरी हो; 
पहले कौ भांति भूऽमूठ नहीं, प्रत्युत एक प्रत्यक्षदर्शी होने के प्रधिकार से ।"" 


फिर तुरन्त उसने श्रपनी तलवार उठा लीग्नौर उसे ऊपर हवा में 
उदछाल दिया । तलवार चन्द्रमा के प्रकारा में चमकती श्रौर चक्र की भांति 
घूमती हई भूमि पर गिर पड़ी। तव ्रमरसिहने उसे उठा लिया श्रौर 
तुरन्त नगर के बाहर निकलकर भ्रंगुलि-निर्देदावत्‌ तलवार की धार द्वारा 
संकेतित दिशा में चल पड़ा । 
-पाच- 
जिः प्रकार भौरा एक पूल से दूसरे एल पर मंडराता फिरता 
दै, उसी प्रकार वह नगर-नगर, देश-देश फिरता रहा । 
वह उत्तर, दक्षिण, पूवं, पदिचम चारों दिशाश्रों मेँ घूमा । यहां तक कि 
म्राठों दिक्पाल (श्राठों दिशाभ्रों के गज) उसके इतने परिचित हो गए कि 
उसे देखते ही पहिचान जायें । परन्तु उसे कहीं कोई एेसा व्यक्ति नहीं 
मिला, जो उसे कमल के देश का मागं वतलाए, या जिसने कभी उस देदा 
कानामदही सुनाटो। इस वीच करई ग्रीष्म ऋतुं भ्रादंभ्रौर उसे भ्रव 
की भाति तपा गई; भ्रनेकों सीत ऋतुप्रों ने ्राकर उसकी नाडयो का 
रक्त जमा दिया; ओ्रौर वर्षा ऋतुएं उन्मत्त गज के समान गरज-गरज कर 
उसके सिर पर बरसती चली गई । भ्रन्त में उसने म्रपने मन में कहा-- 
“तीन बार छहों ऋतुं ्रादं प्रौर चली गडं श्रौर में वरावर दढता ही 
रहा, परन्तु कमल के देदा का मागं भ्रव भी पहले कीटही भांति भ्रज्ञात 
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दै । ्रौर यदि संसार में एेसा कोई देश सचमुच टै, तो निस्सन्देह उसे केवल 
प्राकाश में उडुने वाले पक्षी ही जान सकते है । इसलिये श्रव मेँ मनुष्यों 
की वस्ती को छोड़कर महावन में प्रवेश करूंगा, क्योकि इसके भ्रतिरिक्त 
ग्रोर किसी उपायसे मेरे लिये कदापि उस देदा का पता लगाना संभव 
नहीं है, जिसका किसी मनुष्य ने कभी नाम भी नहीं सुना 1" 
यह्‌ निङ्चय करके वह्‌ जंगल मे गया भ्रौर दक्षिण दिशा की म्रोर मुडकर 
रागे वदता गया । वह ज्यो-ज्यों भ्रागे वदता, वृक्ष ्रधिक ऊँचे श्रोर घने 
मिलते जाते थे--इतने घने कि सूयं का प्रकाश भी उनके भीतर होकर 
नहीं भ्रा सकता था । म्रन्त मेँ एक दिन एेा आया, जव सामने देखने पर 
उसे काल की दा कै समान केवन घोर अन्धकार ही दिखाई पड़ने लगा । 
जव उसने पीये फिर कर देखा तो सन्ध्या का श्ठिलमिल प्रकाड वहां से 
वहत दूर दिखाई पड़ा, जैसे वह उसके साथ जानेसे उर रहाहो। इस 
प्रकार जव वह तलवार की नोक से श्रपना भागं टटोलता हुम्रा धीरे-धोरे 
भ्रागे बढ़ रहा थातो अचानक एक दूसरी भ्राकृति भ्रपनी लंबी लाल 
जीभ उसकी भ्रोर निकाले हए उसको धूरने लगी 1 अ्रमरसिह चौक कर 
पीछे हट गया, तव श्रपने सामने उसे एक कन्दाहारी वैरागी दिखाई पड़ा । 
वह वल्कल धारण किए हुए था, उसके लंबी-लंबी जटाएँ थीं, श्रौर उसके 
नख पक्षियों के चंगुल के समान थे । ठाथ-पैर उसके नंगे थे शओ्रौर उसकी 
त्वचा हाथी के पैरों की त्वचा के समान थी। 
ग्रमरसिह ने उससे कहटा-““वावा, राप यहां क्या कर रह हं म्रौर 
श्रपनी जिह्वा मेरी शरोर क्यों निकाले हुए हँ ?"” वैरागी ने उत्तर दिया-- 
“वेटा, तू यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है जहां वृक्षो भ्रौर राक्षसो के 
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ग्रतिरिक्त भ्रौर कुद नहीं है रौर जो महादेव कौजटाका पाथिव रूप 
प्रौर उसी के समान घोर भ्रन्धकारमय है ?"" अमरसिंह ने कहा“ 
एक राजपृत्र हृं । ्रपने संवंधियों से मुभसे भगडादटो गया हैग्रौरमं 
कमल के देश की खोज में निकला हूँ ।*' वैरागी ने कहा--“वहुत कम लोग 
एेसे हँ जो कमल के देश का पता लगाना चाहते है; उनसे भीकम लोग 


उस 


च 


दढ पाते है; ्रौर उनसेभीकम एसे लोगहै जो उसे पाकर फिर 
वापस लौट श्राते हैँ 1" भ्रमरसिह ने प्राश्चयं में म्राकर कटा--“तो क्या 
प्राप उस कमल के देश को जानते है ? तो वतलादइए, मै कैसे वहां पहुंच 
सकता हूं ?"› वेरागी हंसा श्रौर वोला--्हः हः! तरू तो प्रश्न का उत्तर 
न देकर उलटे मुभे ही प्रश्न करता है, परन्तु म वदले में कुं लिए विना 
कुद भी नहीं देता 1 याद रख, मै भी भ्रपने जीवन भर एक नहीं तीन-तीन 
मागं दरंढता रहा हँ, ्रौर तू मेरे तीनों मागं मुभे वतलादे तोम भी तुभे 
तरा मागं बतला दंगा 1" 

ग्रमरसिह ने कहटा-““तीन के बदले में एक, यह भी कोई सौदा 
दै? फिर भी वतलाद्ए, श्राप्के कौनसेमागं खोगएहैं? वैरागी ने 
कृटा--““मैने श्रपने जीवन भर तीन मागं पाने का प्रयत किया दै- 
ससार कामागं,सख्नीका मागं श्रौर मोक्ष का मागं 1 परन्तु इनमे से एक 
का भी पता मुके ्राज तक नहीं मिला। यह वड़ी श्रदुभुत वात है। 
क्योकि जो वस्तु वहुजन का स्वाभाविक लक्षण हो वह बहुत ही सामान्य 
होनी चाहिए । श्रौर फिर जो वस्तु सामान्य हो वह सवकी ष्टि से श्रोभल 
कैसे रह सकती है ? ग्रच्छा, तोत मुके संसारका मागं वता श्रौर 
बदले मेँ मे तरे कमल देश के मागं का तृतीयांदा वता दूंगा ।"" 
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प्रमरसिह ने कटा-“श्राप तो वडा जटिल्ल प्रदन करते दहैँं। किर 
मीश्री के नीले नयनोंके नाम पर श्रौर श्रपना मागं जानने क निमित्त 
मेँ ्रापको उत्तर दगा । देखिए, संसार का मागं यह है । प्राचीन काल सें 
किसी समय गंगा के तट पर्‌ एक पुराना श्रौर जननन्य शिवालय था 1 
वर्पां ऋतु मे एक रातत एक वृद्धा .तापसी तूफान से श्रपनी रक्षा करने क 
लिये उस्र शिवालय में गई । उसके वाद ही एक उल्ल उसी उदेदय चे 
उ्तमें पहुंचा । उस्र शिवालय की छत मेँ वहत से चमगादर रहते घे, जो 
मन्दिर छोड़कर बाहर कभी नहीं जाते ये । चमगादरो ने उल्ल्‌ को देव 
कर बुद्यसे कहा-तु कौनदहै ग्रौर यह कौन सा प्राणी है?" उस 
तापसी ने कठा-- भें सरस्वती देवी हृं रौर यह मेरा बाहन मयूर है 1 
तूफान वन्द हो जाने पर वह धृतं बुह़्िया तो चली गई, परन्तु उल्लू उस 
मन्दिर को रहने के लिये वहूत श्रच्छी जगह जान प्रसन्न ह्श्रा भ्रौर वहीं 
रहं गया 1 कुच वर्षो के उपरान्त एेसा हरा कि एक दिन सचमुच एक मोर 
उस शिवालय में ग्राया। तव चमगादरों ने उसे पृद्धा-^तुम कौन वे 
प्राणी हो ?' मोर ने उत्तर दिया-भे मोर हं!" तव॒ चमगादरों ने 
कटठा- क्या मूखंता की वात करता दहै ? चल निकल ` यहां से, धतं कीं 
का। मोरने कहा-भेमोर हुं, मोरका वेटादहं श्रौर मेरी जाति सें 
सरस्वती देवी का वाहन पद आ्रनुवंदिक होता है! चमगादरो ने कहा -- 
तू भूटादहै, प्रौरमभ्ठेकावेटा है। क्यात्‌ स्वयं सरस्वती देवीसे भी 
ग्रधिक जानता है ?' उन्होने मोरको मन्दिर के बाहर निकाल दिया मौर 
पहले की भांति उल्लू को पूजा करने लगे 1" 

तव वैरागी ने कहा-““राजयपृत्र, तूने मेरी आंखें खोल दीं। अव 
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मै तुभे तेरे मा्गंका थोड़ा सा भ्रंश वताता हूं ।'' यह कटकरर वह धरती 
पर लेट गया श्रौर भ्रचानक साधु का वेष त्याग नेवला वन गया श्रौर 
ग्रमरसिह की भ्रोर म्रपनी लाल लंवी जीभ निकाली । फिर वह॒ एक विल 
के मागंसे धरतीमें प्रविष्टहो श्रहश्य हो गया । भ्रौर जव श्रमररसिंह 
उस विल का निरीक्षण करने के लिये नीचे भुका तो श्रपने पादवं में फिर 
उस वैरागी को उसके पूवं रूप में देखा । भ्रन्तर केवल इतना था कि उसकी 
जीभ नेवले की थी, जिसे वह निरन्तर लपलपा रहा था तव भ्रमरर्सिह | 
ने कद्ध होकर कठा -- “यह नेवले की माया कैसी दहै, ओ्रौर तुम श्रपनी 
जीभ क्यों लपलपा रहेहो ?"" वैरागी ने कटा-““्हो ! हो ! मैने एक 
मागं के वदले में तुजे एक मागं वतलाया श्रौर एक पहेली के वदले मेँ 
दूसरी पहेली वतलायी है । श्रव तू मुकेस््री का मागं बतला तो भैं तरे 
मागं का दूसरा तृतीयांश बतला ।'* 

्रमरसिह ने ्रपने मन में कठा-““निरचथ ही यह वैरागी नही, 
कोई दुष्ट राक्षस टै, जो केवल मुके छलना चाहता है । परन्तु भ्रपना मागं 
जानने के लिये श्रोरश्री कै नयनों की नीली ज्योति के नाम परमै इसे 
उत्तर दूंगा ।” भ्रतः उसने वैरागी से कटा-“देखो, स्त्री का मागं यह 
ठै । बहुत दिन हुए, विन्घ्यवन मे एक वृद्ध ऋषि रहते थे । देवों को उनके 
तप से ईर््या हुई श्रौर उसमें विश्च डालने के लिये उन्होने स्वगं की एक 
म्रप्सरा को भेजा । तव वे वृद्ध ऋषि उसकी सुन्दरता पर मोहित होकर 
उसके प्रलोभन में फंस गए श्रौर उससे उनके एक कन्या उत्पन्न हई । 
परन्तु पचे ्रपने पतन पर उन्हे परचात्ताप हुश्रा श्रौर उन्होने एक लुकाटी 
(जलती लकड़ी) से ग्रपनी भ्रांखें दाग लीं श्नौर कहा-भेरे नेत्रो, तुम्दीं 
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मेरे इस क्षणिक मोह के कारण हुए, इसलिये तुम नष्ट ठो जाश्रो ।' इस 


प्रकार वे भ्रन्धे हो गए । तव॒ उनकी कन्या ्रकेले अ्रपने उस वृद्ध नन्व 
पिता के साथ उस वन मेँ रहकर वड़ी हुई । वह तीनों लोकों मं सव 
स्वयो से वद्कर सुन्दर थी । इसमें कु भी सन्देह नटीं कि यदि कामदेव 
उसे देख पाता तो वह रति श्रीर प्रीति को उसकी दासियां सममकर उन्टेँ 
तुरन्त त्याग देता । वह वल्कल वस्त्र धारण करती थी, श्रौर दपण के 
नाम पर उसके पास केवत्त वन के सरोवर थे । एक दिन एक कौ्राजो 
नगरों से परिचित था, उसके पास प्राया शओ्रौर बोला - (तुम यहां क्यों 
रहती हो, जहां इस बर भ्रन्ये वाप के सिवा तुम्हारा कोई साथी नहीं है ? 
तुम नगरों मे जाकर श्रपना दद्ंन दोतो मँ तुमसे सत्य कहता हूं, पृथ्वी 
के समस्त राजागर भ्रपना राज्य त्याग देगे श्रौर च्रमरों की भांति तुम्हारे 
पीद्धे-पीये फिरेगे ।` इस पर उस ऋषि-कन्या ने कठा- रौर तव कोन 
लाएगा मेरे पिता के लिये यज्ञ की समिधा तथा उनके हवि को खीर पकाने 
के लिये पानी? यह कहकर उसने कौएको उड़ा दिया प्रौरवनमें 
रह कर वह॒ भ्रपने पिता की सेवा करती हुई जीवन-यापन करने लगी । 
म्रन्त में वह वनमेंही बूढी होकर मर भी गई । किसी पुरुष ने कभी उसक्ता 
मुंह नहीं देखा ।" 

तव वैरागी ने कहा- “मूर्ख राजपुत्र, मेने तुभसे स्त्री का मागं पदा 
थातो तूने बतला दिया मुक्तिका मागं 1" तव॒ भ्रमरसिह ने कठा- 
“हे भ्रभागे कन्दाहारी ! सृष्टि के आदि से प्रत्येक खी ने सदेव दूसरे के 
लिये त्याग कियादहै। रेसानकरतीतो वहल््नीही न होती, क्योकि स्री 
जाति मात्रका यही स्वभाव है। वैरागी ने कठा--“श्रव मँ तेरे मागं 
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४२ सूयं का अ्रधोगमन 


का दूसरा तृतीयांश वतलाता हूं ।'' इसके श्रनन्तर श्रमरसिह के देखते- 
देखते म्रचानक वह कपट-वेरागी चमगादर वन गया । उसने फिर उसकी 
श्रोर जीभ लपलपाई ओ्रौर उसके परचात्‌ वह्‌ वृक्षों के वीच उड गया। 
अमरसिंह ने श्रपने मन में कटा--“निस्सन्देह यह वैरागी नहीं, राक्षसां 
का राजा है । तथापि यदि वह फिरश्राएगा तो उमे मेरा मागं बतलाना 
ही पड़ेगा, भ्रन्यथा उसके लिए वहत्‌ बुरा होगा 1" 

ग्रचानक फिर उसने वैरागी को श्रपने पास खड़े होकर पहले की 
भाति श्रपनी श्रोर जीभ निकाले देखा । उसने श्रमरसिह से कटा--"ग्रव 
तुके केवल मोक्ष का मागं वतलाना रह गया है 1 उसके वाद तेरा श्रपना 
सागं तेरे सामने स्पष्ट हो जायगा 1" 

ग्रमरसिह ने कहा -^^तू केवल एक वृद्ध राक्षसै । फिर भीमे 
श्रो के नीले नयनों के नाम पर श्रौर श्रपना मागं जानने के निमित्त तुभे 
उत्तर दूंगा । देख, मोक्ष का मागं यह टै । प्राचीन काल में एक सूयंवंशी 
राजाथा। वह म्रत्यन्त वृद्धदहो गयाधा भ्रौर उसके कैदा हिमालय के 
सर्वच्चि गिखर के समान दवेत हो गए थे । एक दिन उसने श्रपने राज- 
प्रासाद कौ खिड़की से बाहर काका तो सड़क पर एक वालक को एकं 
खिलौने कौ गाड़ी श्रपने पीदे-पीे खीचते हृए देखा । गाड़ी गिर पड़ी 
श्रोर टूट गई मरौर वह वालक उस टूटे खिलौने के लिये रोने लगा। 
निर्थति का चक्र एेसा कि वहत दिन पहले जव वह वृद्ध राजा स्वयं एक 
बालक थातो संयोग से उसके साथ भी ठीक यही घटना घटी थी । जब 
वह उस बालक्र को देख रहा था, उस समय श्रचानक उसके बीते वर्षो का 
व्यवधान उसके सामने स नष्टो गया श्रौर उसने चित्र के समान श्रपना 
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रात्रि : दायन श्रीर स्वप्न न 


टी बालक रूप भ्रपने सामने देखा । फिर लोक-संतप्त होकर श्रौर जीवन की 
पुनरावृत्ति क प्रतृप्त श्रभिलापा मन मेँ लेकर उसने कठा--हि महेश्वर, 
मुके मेरा यह जीवन पुनः प्रदान कीजिए ।' तव श्रचानक महेद्वर उसके 
सम्मुख प्रकट टो गए ग्रौर टंसकर वोले--^तु म्रपने पूवं जन्मों को स्मरण 
कर |` तव श्रचानक उस वृद्ध राजा की स्मृति जाग उटी श्रोर म्रतीत के 
ग्रन्धकार में से उसके सामने एक-एक कर उसके समस्त पूवं जन्मो को 
पूरी परम्परा म्रा उपस्थित हुई । फिर महेद्वर ने कहा- देख, निन्यानवे 
जन्मो में निन्यानवे वार तूने मुम यही प्रायंनाकी दै रौर रव यह तेरा 
सावां जन्म है । श्रौर प्रत्येक वार मैने तेरी इच्छा पुणँ की, परन्तु उसक्रा 
कोई फल नहीं हुम्रा, क्योंकि प्रत्येक वार तु मूल गथा ग्रौर म्रपने यौवन 
का मूल्य तु वृद्ध होनेके वाददही सममं म्राया।' तव उस वृद्ध राजा 
ने कहा-- "तो मुक्ते मुक्ति किस प्रकार प्राप्तो सकती दै? महेश्वर ने 
कटा - "यह काल पर नहीं, प्रत्युत ज्ञान पर निर्भर दै । ज्ञान से मुक्ति 
एक क्षण में भी प्राप्त हो सकती दै रौर विना ज्ञान के दस हजार वषंमं 
भी नहीं प्राक्त हो सकती 1 भ्रव तेरी श्राय थोड़ी ही देष दे, परन्तु तुके मी 
मृत्यु के पहले ज्ञान प्राप्त हो सकता दै 1" यह कह कर वे भ्रन्तर्धान हो गए । 
ग्रव उस वृद्ध राजा का हाल सुनो 1 उसके एक कन्या थी, जिसे वह प्राणों 
से भी भ्रधिक प्यार करता था। जव वह महेश्वर से वात कर रहा था, 
उसी समय उस कन्या को सपने काट खाया ओर उसकी मृत्यु हो गई। 
राजा को इसका पता नहीं लगा, क्योकि लोगों ने भयव उसे सूचना 
नहीं दी । भरतः सदैव को भांति वह श्रपनी उस कन्या को देखने गया भ्रोर 


जव वहु उसके श्रावासकक्ष मेँ पर्चा तो उसे निख्चेष्ट लेटी हई पाया 1 
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४४ सयं का भ्रचोगमन 


उसके देखते-देखते एक मक्खी वहां श्राईं श्रौर उसके ऊपर भिनभिनाने लगी 
श्रोर फिर जाकर उसके होठो पर वैठ गई । यह देखकर वह राजा भ्रत्यन्त 
भयभीत हुश्रा भ्रौर उसकी भ्रांखों पर से श्रचानक मोह का प्रावरणं हट 
गया श्रौर उसकी जीवन की भ्रभिलापा भ्रामूल नष्ट हो गई । वह वहाँ से 
लौट पड़ा श्रौर विना स्के हए गंगातट पर चला गया प्रौर वहां कद्ध वर्षो 
तक रहकर जीवन श्रौर मृत्यु को समान समता हूश्रा ्रपने पापोंका 
प्रक्षालन करता रहा । ्रन्तमें उसने गंगामेंदही समाधि लीश्रौर गंगा 
ने उसे श्रपने श्र॑क में लेकर सागर तक पर्चा दिया ।"" 

यह कथा सुनकर. वैरागी ने भ्रमरर्सिह से कटा--““ग्रव तुके भी तरे 
मागं संबंधी भ्रज्ञान से मुक्ति मिल जायगी 1" यह कह कर उसने श्रमरसिह 
की ओर ्रपनी जीभ लपलपाई । परन्तु श्रमरर्सिह ने तुरन्त श्रपने खड्ग 
से उस पर प्रहार किया श्रौर संयोग से उससे उसकी जीभ कट गई । फिर 
उसने वैरागी से कटा-““सावधान हो जा धूतं बुड्ढे, श्रन्यथा मेँतेरा 
वध कर दंगा । श्रवममैँतेरे कमलदेगका मागं वतलाने की प्रतीक्षामें 
ग्रधिक समय नष्ट नहीं करूंगा । तेरे न बतलाने पर्‌ भी मेँ स्वयं वह मागं 
टृंढ लूंगा 1" तव॒ अचानक उस वैरागी ने विकट रूप धारण कर लिया 
ग्रौर कहा-““सत्यानाश हो तेरा श्रभागे राजपुत्र ! श्रवत कमलो के देश 
मे नहीं, राक्षसो केदेश मेंट, जिनका मैं राजाहं । तेरे पूवं जन्म के 
दारीरी पापों के समान मेरी भ्रजा भ्रव तुके प्रपनी माया से म्रभिभूत कर 
देगी । यहां उलुपी, गोध, लोमश ग्राह, तुषार शीतक, लंवकणं, षट्पद 
| ग्रोर वाल्नू के गड मे रहने वाला विकट चश्यु तथा भ्रन्य ्रसंख्य राक्षस तेरी 
। प्रतीक्षा कर रहे हें । श्रौर यदि तू इनसे वच भी जाय श्रौर कमल के देश 
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रात्रि : शयन श्रौर स्वप्न ४५५ 


पहुंच जाय, तो ग्रभी तुभे वहांसे लौटकर श्राना भीतो टै 1 यह 
कटकर वह॒ राक्षसी हंसी हंसता हश्रा श्रदइ्य हो गया श्रौर अमरसिंह 
स्रकेला रह गया । 


-- च °= 


च्प्र मरसिह ने श्रपने मन में कटा- “यद्यपि मेने इस म्रञ्ुभभाषी 
वैरागी की जिह्वा काट दी, फिर भी इसने मे मेरा मागं 

नहीं बताया ।'' श्रौर वहु हाथ में तलवार ले वृक्षों के बीच आलोकित 
पथस ्रागे वढा। वे वृक राक्षसो के समान जान पड़ते ये श्रौर्‌ उनकी 
राखाणेँ उन राक्षसो के केर के समान थो, जिनके बीचसे छन छनकर 
चन्द्रमा का प्रकाश श्रारहाथा, मानो चन्रमा कुतूहलवश् म्रमरसिह की 
रोर फक रहा था भ्रौर उसके साहस्र से प्रसन्न होकर उसका पथ 
श्रालोकित कर रहा था । वह श्रागे बढता ही चला गया । धीरे-धीरे वृक्षों 
को पक्ति विरल होने लगी । ग्रन्त में उसने सामनेकोश्रोर ष्टिको तो 
एक स्वच्छं स्यान में उसे गाढे नीले रंग के जलवाली एक वन पुष्करिणी 
दिखाई पड़ी, जिसमें स्थान-स्थान पर कुमुद खिले हए थे । यह पुष्करिणी 
विधाता ने मानो ऊपर के तारामंडित विस्तृत भ्राकाश का उपहास करने 
के लिये वनाई थी भ्रथवा नीचे के संसार को उसमें प्रतिविम्बित करने के 
लिये उसका दपंण के रूप में निमि किया था । उसके चारों रोर खद्योत 
जगमगा रहेथे, जो एेसे जान पड़ते थे, मानो दिन भर कमलपुष्पं की 
भीति में ्राबद्ध भीरो के समूह रात्रि में उनका वियोग न सह सकने के 


कारणा भ्रपने साथ अ्रनेक दीपक लेकर फिर लौट प्राएहों। 
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सूयं का श्रधोगभन 


जव श्रमरसिह ने उस पुष्करिणी के जल के भीतर रफाका तो उसके 
स्निग्ध दपंण में उसे एक स््नी-मू्ति नृत्य करती हुई दिखाई पड़ी । जव वह 
नाचती थी तो उसके दूर्वाके रंग के हरे वश्न उसके नृत्य को गति से 
उत्पन्न वायु मेँ उसके भ्रंगों के ऊपर फहर-फहर उठते थे प्रौर चन्द्रमा कं 
प्रकाश में उसके वक्षस्थल पर स्वेद विन्दु रत्नों की भांति चमकते दिखाई 
पडते थे । उसका स्पन्दित वक्षस्थल उसके केगों की चछया में श्रौर उसके 
वाहर समुद्र को तरंग के समान नीचे-ऊपर हो रहा था । उसके केश इतने 
कालेथेकिवे रात्रिक ग्रन्धकारके सार की राशि के समान प्रतीत होते 
थे 1 नाचते-नाचते जव वह गाने लगती थी तों उसका स्वर मोहन-मंत्र 
के समान सुनाई पड़ता था ्रौर कानों को मलयानिल के समान शीतलता 
प्रदान करता था । जव श्रमरसिह ने ऊपर दृष्टि उरई तो पृष्करिणी के 
दुसरे तट पर उसने उस वास्तविक सनी को नाचते हुए देखा, जिसकी 
छाया मूति उसने जल में देखी थी । 
उस स्त्री ने पृष्करिरी के इस पार म्रमरसिह को देखा श्रौर दोनों की 
प्रखिं चार हुई । तत्क्षण उसने नाचना-गाना बन्द कर दिया श्रौर ताली 
वजाई म्रौर कोकिल के समान मधुर कंठ से उसे पुकारकर कहा-^ह 
सुन्दर परदेशी, इधर मेरे पास भ्राग्रो, क्योकि मेँ ्रकेले नाचते-नाचते थक 
गई हूं ्रोर मुभे तुमसे एक वात पूदनी है 1" यह कट कर॒ वह एक वृक्ष 
का सहारा लेकर खडी हो गई श्रोर प्रतीक्षा करने लगी] उसका एक 
हाय वृक्षके तने पर था ्रौर दूसरा उसके नितम्ब पर 1 उसका वक्षस्थल 
वेग से स्पन्दित हो रहा था, जिससे वह एेसी जान पड़ती थी, जैसे चन्द्रमा 3 
के दान से उमडते हृए सागर की तरगों के स्पन्दन कासार हीस्नीका = 
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रात्रि : दाथन प्रर स्वप्न ८७. 


रूप धारण करके खड़ा हो । श्रमरसिह ने उसकी भ्रोर देखा श्रौर श्रपने मन 
मे कटा-““इसमें कोई सन्देह नहीं कि राक्षसो की कन्यां राक्षसो से मी 
प्रधिक भयंकर होती हैँ । कुशल इतनाहीटै कि मैने श्री के नीले नयनों 
का रक्षा-कवच धारण कर लिया दहै, म्रन्यथा इस वनवाला के कटाक्षो ने 
कुल्टाड़ी को भति कभी मेरे हृदय के दो टुकड़े कर दिए होते 1" 

इसके श्रनन्तर श्रमरसिह पुष्करिणी के किनारेकिनारे उस पार्‌ गया 
प्रौर वहां उची को देखा । जव उसके निकट प्हुंचातोउस क्लीके 
ग्रधर हिले रौर उसने श्रपने कंकण-भूपित कर से संकेत कर्‌ उसे बुलाया । 
चांदनी मेँ उसके नेत्र सपं के नेत्रो के समान चमक रहे थे। वह निकटः 
ग्राकर उसके सामने खडी हो गई श्रीर उसके कवे पर श्रपना ठाथ रक्खा, 
जिसका स्पशं उसे (श्रमरसि को) पत्ती का सा लगा । फिर उसने श्रपना 
सस्मित वदन उठाकर श्रमरसिह के मुंह की नोर देखा श्रौर कहा-“में 
दैत्यकन्या उलूपी हूँ रौर यहाँ इस वन मँ ्रकेली ही रहती हं । जल में 
पडनेवाले मेरे प्रतिविम्ब के ्रतिरिक्त यहां मरौर कोई नहीं, जिससे में श्रपनी' 
तुलना करू । तुमने तो दूसरी लियो को देखा है । इसलिये में तुमसे पदती 
हुं कि वया मुभसे भ्रधिक सुन्दर अआरखें तुमने कभी देखी हँ ?"” तव॒ भ्रमर 
सिह ने भुककर दो गहरे सरोवरों की-सी उसकी आंखों कोध्यान से 
देखा, मरौर उसे एसा भ्रनुभव हुभ्रा कि वेनेत्र नहींदो मुष्टिक दहे, जो 
म्रपने भ्राघात से उसके हृदय को चूणं किए डाल रहे हँ । उसने श्रपने मन 
मेँ कटा- “इसका पूना उचित ही है । क्योकि इसके नेतरो को केवल एक 
व्यक्ति के नयनो क भ्रतिरिक्त श्रौर किसी से प्रतिद्रन्दिता का भय नहीं 


है 1"* परन्तु प्रकट रूप में उसने कहा-- “वाले । तेरे नयन भ्रत्यन्त सुन्दर 
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है । परन्तु सागर में भ्रनेक रतन होते दहै श्रौरवे सभी श्रपने-म्रपने को 
सर्वोत्तम समभे है । फिर भी कौस्तुभ मणि दी उन क्तव मेंेष्ठदै।' 

तव उलूपी का चन्द्रमुख जसे मेघाच्छन हो गया रौर वह ॒तुनुक कर 
उससे श्रलग जा खड़ी हूर प्रौर बालकों के कमान मुंह विचकाने लगी । 
फिर श्रचानक वह घूम पडी श्रौर श्रपनी लता के समान सुन्दर गोल भुजाग्रों 
क सिर तक उठाकर उसने भ्रपना जडा खोलकर भटक दिया । उसका 
कवरी-भार उसके नेत्रो के ऊपर इस प्रकार गिरा, जैसे नक्षत्रों पर निश्लीथ 
का श्रन्धकार, ओर उसने उसे चारों श्रोर से श्रवगरिठ्त कर लिया भ्रौर 
-वह नीचे धरती तक लटक कर नाग के समान उसके षैरोंके चारों म्रोर 
लिपट गया । तवर उसने हाथसे उनकेशो को श्रपने मुख परसि हटा 
दिया श्रौर उनके जाल के भीतर से मुस्करा कर कटा-“्रच्छा, मेरे जसे 
केशतो तुमने कभी नहीं देखे होगे ?' केशों के भीतर से उसके कटाक्ष 
का अ्रमरसिह के हदय पर एेसा भ्राात हुभ्रा, जसे मेघो के वीच से उसके 
ऊपर विजली गिर पड़ी हो । उसने अ्रपने मन मेँ कहा-““यह ठीक ही 
कृहती है । यदि मेरे प्रा पहले ही सेश्रीकी ्रांखों की वरोनियों के पाश्च 
मेनवधे होते तो इस श्रन्तहीन विलक्षण केशराशि के जाल मेवे श्रवद्य 
ही लवा के समान फंस जाते ।“ परन्तु प्रकट रूप में उसने कहा--“वाते, 
रात्रि के समय नक्षत्रमंडित भ्राकाश भ्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता है, परन्तु 
गाढे नीले जलवाला समुद्र, जिसमें वह॒ नक्षत्रमंडित श्रकाश प्रतिविम्बित 
होता दै, उससे भी भ्रधिक सुन्दर लगता है, क्योकि उसमें भ्राकादा रौर 
नक्षत्रों की शोभा के साथ उसकी भ्रपनी शोभा भी जुड़ जाती है 1" 

तब उलूपी बहुत क्रुद्ध हो गई रौर क्रोध के कारण उसकी चमकती 
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हई भ्रांलें वाहर निकल भ्रां । फिर श्रचानक वह की मरौर भ्रपने केशो 
को भ्रपनी भजाप्रों मेँ समेटकर श्रौर प्रमरर्सिट के पास जाकर उसने उने 
जाल की भांति उसके ऊपर फका । फिर उसने उसके कान मे, जिसे उसने 
ग्रपने अ्रधरों से स्पशं कर लिया, कटा-“श्ररे मूखं मोरे, मं कुमुद-पुष्व 
सटी, परन्तु कमल के श्रभाव मेँतू उससे मेरी तुलना कर क्यों मुत 
देप करता है ? कमल तो उष्ण ग्रौर धरूलि-घूसरित होता है ग्रौर में जिस 
युधां के प्रकाश में खिलती ह, उसकी सुधा के समान ही शीतल श्रौर्‌ 
सुरभियुक्त हं ।*' भ्रमरसिह सिहर उठा, क्योकि उनलुपीके केशों मेस 
हजारों इतरो को मधुर सुगन्ध के वादल के समान विलक्षण सुगन्ध का भोका 
ग्रा रहा था, जिसने उसके प्राणों को मुग्ध कर लिया ग्रौर वह उसके 
कलकूजन को सुनकर स्वप्न-सा देखने लगा । भय से उसने श्रपनी भ्रांखिं मूद 
ली; तव उसेश्ी की घृणा ते पूणं नीलो आंखें ्रपने सामने दिखाई पड़, 
ग्रौर उसके हास्य, डिडिम के भ्रावात तथा बोपकों के शब्दों की ध्वनि उसके 
कानों मे गुंज उठी, जिससे उलूपी के मोहन-मंत्र का प्रभाव नष्ट हो गया । 
उसके केशपाश से ्रपने को मुक्त कर उसने कहा- “हि सुन्दरी, मेँ 
मूयंवंशो राजपूतव्र हूं, मेँ कुमुद को लेकर क्या करूंगा ?° 

तव उलूपो घायल हाथी की भांति चिघाड़ उटी । उसने उसकी वांह 
पकड़कर उसे बलपूवंक कक्भोर दिया श्रौर चिल्लाकर बोली -“क्या 
तुम्हारे भीतर हृदय नहीं दहै, उसके स्थान पर केवल पत्थरदहै, जो मेरी 
सुन्दरता का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ? क्योकि मै जानती ह 
कि मेरे समान सुन्दरी तीनों लोक मे नहीं है ।"” भ्रमरर्सिह उसे देखकर 


चकित रह गया, क्योकि क्रोध में वह पहले से भी ्रधिक सुन्दर लगने 
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लगी । उसने उलूपी से कहा-“हे दैत्य कुमारी, तुम सच कह रही हो । 
परन्तु एक पणं खूप से भरे हृए मदिरा के पात्र में मदिराकी एकरद 
भो श्रोर नहीं समा सकती, चाहे वह॒ मदिरा कितनी ही श्रच्छीदो; भओ्रौर 
भेरा हदयरेसे हौ पूरं घट के समान टै । इसलिये श्रव तुम श्रपने प्रेम के 
श्रयोग्य समभ कर मुके चले जाने दो, वयोकि मुके कमल के देदा जाना 
है 1" तव उलूपी ने पैर पटककर कहा--““मूखं, तू कमल का देय॒ कभी 
नहीं देख पाएगा 1?" 
फिर॒ उसने तिरस्कारपूरं हंसी हंसते हए उसकी श्रोर देखा भ्रौर 
तुरन्त बैठ गड श्नौर ग्रपने लवे वालों में श्रपने को लपेट लिया श्नौर रोने 
लगी । रोते-रोते उसकी भ्रांखों से भ्रधु्रों की नदी बह चली, जो उस 
पुष्करिणी में जाकर गिरी, जिससे तुरन्त उसमें बाद श्रा गर्हभ्रौर सारा 
जंगल पानी से भर गया । श्रमरसिह खड़े-खडे भ्राश्चयं के साथ उसे देख ही 
रहा था किं ग्रचानक उसने श्रपने को एक वहत बड़ दलदल में खड़ा पाया, 
जिसमे उस जंगल के विशाल वृक्ष दलदली फाडियों के समान लग रहे थे । 
ग्रौर यह लो ! उसके देखते ही देखते वह मायाविनी दैत्यकन्या कुहरा वन 
गई श्रौर भाप की तरह पानी के ऊपर होती हई उड़ गई 1 उसके जाते- 
जाते भ्रमरसिह ने दूर तक उसकी उत्तरोत्तर मन्द पड़ती हई हास्य ध्वनि 
सुनी । श्रव वह॒ उस जंगल में कमर भर पानो मेँ खड़ा म्रकेला रह गया । 


411 


त, कि 
प्रा पानी बढता ही चला गया । भ्रमरसिह ने श्रपने मनमें 
सोचा-- ““स्ी जाति मात्र की माया विलक्षण होती है, ्रौर 
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उनके ग्रसुभ्रो का कोई श्रन्त नहीं, परन्तु यह च्रीतो निश्चय ही उन 
ससे श्रधिक विलक्षण दै, क्योकि एेते््रासुतो क्सीने कभोसूनेभी 
न होगे, जो नदी की भांति वदृकर संसार काएक वडा साभागङड्वा 
दे । ्रव कुशल इसी मेद करि इस वदती हुईं जल-रायि में समाधि पाने 
के पूवं में कुछ देर किसी वृक्ष के ऊपर शरण लूं ।“ यह सोच वह एक 
वृक्ष पर चढ़ गया श्रौर्‌ चारों ग्रोर पानी के ज्पर दृष्टि दौड़ाई तो चांदनी 
में पानो के उपर फेला हृश्रा कुहरा उमे एेसा लगा, जेते वैदूयं मणिके 
फां पर चांदी का पर्दा लटक रहा हो । तव उसने प्रपतने मन मं कहा- 
“क्या यह केवल माया है ? श्रथवा इस वन का नाम इसके रूप के भ्रनुसार 
ग्रत्यन्त सार्थक टै, क्योकि यह सचमुच महादेव की जटा दही है, इसके वृक्ष 
उस जटा के वाल, यह दूर तक फैला हृश्रा जल उसमें भटकती हुई 
गंगा दै, ्रौर यह चन्द्रमा उन चन्द्रशेखर भगवान का ब्रारूषण । परन्तु 
यह जल तो बदृताही जा रहा दहै, मेँ वृक्ष पर श्रौर ऊचे वढ़ चलं |" 
परन्तु ज्यो-ज्यो वह ऊपर चठ्ने लगा, त्यो-त्यो जल भी उपर चड्ने 
लगा, यहां तक कि भ्रन्तमं उसे जल, ्रीर चन्द्रमा म्नौर उस वृक्ष के 
उस भाग के भ्रतिरिक्त जो उसके ऊपर भ्राकाश्चमें उठा हुश्रा था, कुट 
भी दिखाई नहीं पड़ता था । उसने श्रपने मन में कहा - “भुके ऊपर 
चट्ना ही होगा, क्योकि इसके ्रतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है । रौर 
श्रव यदि मै श्रीपति (लक्ष्मीपति विष्णु) के समान कच्छप की पीठ पर 
वैठकर इस महासमुद्र के जल से श्रपनी रक्षा नहीं करता तो मेरा विना 
= ग्रवश्यस्मावी टै; क्योकि यदि यह साधारण वृक्ष शिखा-विहीन नहीं है तो मँ 


॥ ग्रभी इसकी चोटी पर पहुंव जाऊंगा ओर उसके साथ ही मृत्युके मुखम 
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भी । यदि यह जलन रहे तो भी, यह समम मे नहोंग्राता क्रि मेँ इतनी 
ऊंचाई से फिर नीचे कैसे उतर पाऊंगा ।*' एसा सोचकर वह उपर चटृता 
टी गया मरौर साथ-साथ पानीभी ऊपर चदृत्ता गया। यहां तक कि 
चन्द्रमा भ्रस्तो गया ओर धीरे-धीरे रात्रि व्यतीत हो गड्‌ । 


नि 


तव पूवं दिशा में सूयं का उदय हुभ्रा श्रौर वह भी अ्रमरसिह की भाति 
म्राकाद्ा मेँ चदढने लगा । वृक्ष पर चद्ते-चटृते भ्रमरसिह के शरीर से पसीना 
चूने लगा श्रौर म्रन्त में वह थककर रुक गया । श्रपने मन मेँ उसने कहा-- 
““्रव मेँ म्रनौर ऊपर नहीं चढ़ सक्ता 1 जव प्रत्येक दामे मेरी मृल्यु 
निद्ित है तो मै क्यों व्यथं ऊपर चदता चलं, वयोकि प्रव तो मेँ संसार की 
छत पर पहुंच चुका हँ, जहां ्राकाड मे सूर्य के साथ अ्केलामेही हं 1" 

इसके पदचात्‌ जव उसने नीचे ताका तोन कहीं जल, न वृक्ष । 
उसका सिर चकराने लगाञओ्ओर ्रँखिं जैसे शून्य में तैरने लगीं। उसे 
ग्रपने नेत्रो पर विश्वास नहों हुभ्रा; क्योकि वह भ्राकाशके मध्यमे एक 
ऊचे पवंत के दिखर पर खडाथा; श्रौर उसके भ्रागे-पीदे, चारों भ्रोर 
तपते हुए बालु का विस्तृत मर्स्थल धा, जो जहां तक्र दृष्टि जाती थी, 
वहाँ तक फेला हुभ्रा था भ्रौर भ्राकारा उसके छोर पर टिका हुम्रा था। सूयं 
की ्राग्नेय रदिमयों के तापसे वह मरस्थल भटी की तरह जल रहा था । 
उसमें कहीं गहरी खादइययां, कटी छोटे गड श्रौर कहीं वड़-वडे खड बन 
गए थे 1 उसका वरातल सनी के स्पन्दित वक्षस्थल के समान ऊपर-नीचे हो 
रहा था । एेसा लगता धा, जेसे वह॒ सजीव हो, यद्यपि वस्तुतः वह मृत्यु 
का निवास दही था। श्रमरसिह ने उस मरस्थल के ऊपर नुकीली पृछो वाले व 
जीवों को देखा, जो वड़ी शीघ्रता से इधर-उधर रेग रहै थे। उनका र्ग. 
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वालूकास्राथा। वे विलो में होकर मव्स्थल में प्रविष्ट हो जते, ओ्रोर 
फिर वाहर निकल श्रातं ग्रौर चृुपचाप खड़े हो जाते, फिर श्रहद्य हो जाते 
थे । यह सव करते समय उनकी पटे पल भर भी विश्वाम नहीं लेती थीं 1 
उनको चमकरीली प्रखिं इधर-उधर देखने के लिये वाच्‌ के बाहर ही निकली 
रहती थीं । उस विजन प्रान्त के एकाकीपन में भ्रमरसिह को एेसा प्रतीत 
हुभ्रा, जैमे उन सवकी करर अ्रखिं उसी को खोज रही हैँ मरौर भ्रव उने पाकर 
उसी पर गड़ गईं । मानो वे उससे कह रहीभींकिग्रव तुम भागक्रर 
नहो जा सकते । 
तव उसने मन में सोचा - “रवतो मेरे वचने का कोई उपाय नहीं 
है श्रौर श्रव मेरी मृत्यु निदिचित ख्पसे भ्रा पहुंची दै; क्योकि यहां इसी 
प्रकार ठंगे रहना संभव नहीं है, श्रौर चाहे म्रागे वद्‌ या पचे नट्‌, दोनों 
ही भांति मृत्यु निदिचित है। परन्तु यदि मरनाहीदहैतो मेरी कामना दै 
कि इन कऋरूर नवो के सामने नहीं, प्रत्युत श्री के नयनो कौ नीलम-सी छाया 
मे प्रारत्याग कर । परन्तु प्रन तो यह दै कि इन भयंकर सिकतावासी 
जीवों को चौकन्नी ्रांखों के सामने सेमेंभाग केसे पारगा 2 व्योकि इस 
वाल मे, जिसके ऊपर ये जीव मेघो की छाया के समान फिसलते हँ, मेरा 
तो चलना ही कठिन है, क्योकि इसमे मेरे पैर इस प्रकार धंसंगे, जेसे समुद्र 
की लहरों पर चलने से 1 
इसी प्रकार सोचता हुश्रा वह दिन भर उस ऊँचे स्थान पर्‌ टिका रहा, 
वहाँ से उतरने का साहस नहीं हुभ्रा 1 अन्त मे सूयं पर्चिम दिला में जाकर 
| भ्रस्त ठो गया श्रौर चन्द्रमा का उदय हुभ्रा । उसका प्रतिबिम्ब उन मरुवासी 
| राक्षसो की चमकीली ्रंवों में पड़ रहा था, जो दुर से उस काले मरुस्थल 
। 


# 
# 


६ 


| 
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४ सूयं का श्रधोगमन 
में द्याम कमलदल पर पड़े हए जलविन्दुम्रों के समान चमक रही थीं। 
ग्रमरसिह रात भर वैठा उन्हे इस प्रकार देखता रहा, जेसे कोई पक्नी साँप 
की ्रखों को देखता है । 

दूस प्रकार भोर हो गया, भ्रौर जव दूर क्षितिज पर उपःकालीन 
प्रकाश भिलमिलाने लगा तो श्राकाडा पर वहत दूर्‌ उस ग्रख्ण॒ प्रकामं 





उमे दो काले धन्वे दिखाई पडे रौरवे उसके देखते-देखते वड़े होने श्रीर्‌ 
दीघ्र गति से उसके समीप भ्राने लगे । उनके ऊपर पडती हुई उदयकालीन 
सूयं.की म्रङ्णा रदिमयां जेमे दपं पर से चमक कर उसके ऊपर ग्रा रही 
थीं । जव वे चव्वे्रौर निकट भ्रागएतो उसने देखा; वे दो सुपहले हंस 
थे, जो म्रपनी चोचों में एक तीसरे सुनहले हंस को लिएम्रा रहेथे। उन 
दोनों ठंसो ने विदयुद्धेग से उस भयानक मरुस्थल को पार किया ग्रौर प्राकर 
उस पहाड़ी पर उसके निकट ही विश्राम करने के लिये वैठ गए । 
तवर ्रमरसिह ने कहा-““स्वागत सुन्दर पक्षियो, निश्चय ही तुम 
लोग पक्षी नहीं प्रत्युत कोई देवता हो श्रौर किसी चापके कारण इस हंस 
योनि मे पड़गए हो । तुम कहांसेश्राए हो, कहांजारहे हो भ्रौर यह 
मृत स्वरए-देह किसकी है, जिसे तुम श्रपने साथनचलिए जारहेहो ?"" | 
तवर हंसों ने कठा - "यह मृत देहं हमारे राजा की है, जिसे हम वहत 
दुर श्रपने देश मानसरोवर कोले जा रहेरहै, क्योकि कल कमल देश में 
इनकी मृत्यु हो गई । अरव हमें वहत ीघ्र इनको लेकर ग्रपने देश पहुंचना 
टै, जिससे इनकी श्रन्त्येष्टि यथाविधि संपन्न हो सके 1" | 
श्रमरसिह ने जव उनके मुख से कमल देश कानाम सूना तो उसका | 
हदय उद्ल उठा । तलवार हाथमे ले वह चिल्लाकर उस भुतदेहकी 
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ग्रोर कपटा भ्रौर उन हंसों से कटा-“्रव तुम यह प्रतिज्ञा करो कि जिख 
प्रकार तुम लोग इमे कमल केदेदसे यहाँ ले ्राए, उसी प्रकार प्रभी इसे 
यहीं छोड़ पटले मुके वहां ले चलोगे श्रीर फिर इसी स्थान परर वापस 
प्राग्रोगे; नन्यथा मै इसे श्रपने पाऽ रक्खंगा ग्रौर तुम दोनों को काटकर 
ट्कड़-टुकंड़ कर दूंगा 1" 

जव हंसों ने देखा किं इसत वचने का कोई उपाय नहीं है तो उन्टोनें 
उसकी वातत मान ली ओ्रौर दापय खाकर उमे वचन दे दिया । तव श्रमरसिह्‌ 
ने एक हाथस एक हंस की श्रौर दूषरे से दुसरे को गरदन पकड ली श्रौर 
वे दोनों श्रपनी गरदनें पस्रार उमे लट्काए हुए मद्भूमि के ऊपर से उड़ 
चले । मरुनिवासी उन ऋूर राक्षसो की श्रांखि जो उसे इस प्रकार भाग 
निकलते देखकर मानो क्रोध के कारणा चमचमा रही थो, म्रव उसस्‌ बहुत 
दूर पीये छूट गदं । वहत देर तक उड़ने के वाद वे मर्स्यल के किनारे पर्‌ 
भरा गए 1 तव श्रमररसिह ने नीचे कीओर ताका, तो उसे वहत दूर नीचे 
श्री की श्रंखों की तरह भिलमिलाता हृश्रा नीला सागर दिखाई षडा, 
जिक्षमें कु दूर पर उसने नीललोहित रंग के कालीन पर रखे हए ईपक्कृष्ण 
वरं के रतन के समान एक द्वीप देखा, जिसके वीच में एक नगर था। 
उसने दंसो से पदधा - यह नीचे क्या दिखाई पड़ रहा दै ?' 

उन्होने उत्तर दिया--““यही कमल का देश टै ।' 

उस समय उसे इतना हषं हुश्रा किं वह उन हंसों की गरदने छोड़कर 
ताली पीटने लगा । फिर तो उसी क्षण वह एक पत्थर की भांति समुद्र में 
जा गिरा, शरोर उधर ठंस शीघ्र ही मर्स्यल के ऊपर से उडते हुए श्रपने 
राजा के शव के पास पहुंच गए, जिसे वे पहाड़ी पर छोड आए थे । 
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रन्तु श्रमरसिह समुद्र में गिरने के वाद तुरन्त पक्षी की भांति पानी | | 

के ऊपर निकल श्राया श्रौर सामने बहुत दूर समुद्र में उसे कमल | 

का देश दिखा पड़ा । वह हषं से चिल्ला उठा ग्रौर उसी दिशा मं तंरने 
लगा 1 दिन भर वह तंरता रहा भ्रौर बड़ी कठिनाई्‌ से तट तक जा परहुचा, 
परन्तु वह॒ एकदम भ्रदाक्त हो गया । सूर्यास्त के समय वह पानी से वाहर 


ऋ चः 
=-= अ कको वि 299 


निकल किसी प्रकार रेगता हूश्रा तट पर गया श्रौर्‌ धकावट कै मारे वहीं 
लेट गया भ्रौर उसे नींद ग्रा गर्द । वह रात भरसोया ्रौर दूसरे दिन भी 
दिनभर सोता रहा, मरौर जव उसकी नींद खृलीतो उस समय चन्द्रमा 
ग्रपने पूरे गोल प्राकार में मानो यह देखने के लिये निकल भ्राया कि वह 
ग्रभी वहींहै वा कहीं चला गया । 
तव वह॒ उटकर खड़ा हो गया श्रोर अरखिं मलते हृए वोला-“श्रहा । 
श्रव मेरी यात्रा समाप्तटो गई श्रौर उससे उत्पन्न सारे क्लेश स्वप्नवत्‌ 
विदाहो गए। यही दै वह विलक्षण कमल का देश, जिसका इन्दिरालय 
मे कभी किसीने नाम भीनहीं सूनाथा। ग्रौर भ्रव जव मै यहाँ पहुंच | 
गया, तो जितना शीघ्रहो सके, यहाँ से लोट चलने के सिवा मुे यहां 
करनाही क्याठै? क्योकिमेतो केवल इसलिये इसका पता लगाना 
चाहता था कि मेँ कह सक्‌ किमे कमलकेदेशटहो श्राया हं । परन्तु इतने 
से ही मेरा विश्वास कौन करेगा १ इसलिये जव मेँ यहां तक श्राही गया हं 
तो श्रच्छा होगा कि मै इसका निरीक्षण कर इसकी विशेषताभ्रों को जान लु 
जिसमे दूसरी वार फिर मुभसे वंचकों का सा व्यवहार न'किथा जाय ।"" 
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फिर वह॒ तट के ऊपर जाकर नगर की सड़कों पर पहुंच गया, जा 


चन्द्रमा को रजत-किरणों के प्रकाश मेँ कटीं च्वेत श्रीर्‌ कहीं कृष्ण वणं को 


दिखा देती धीं । वह उन सड़कों पर वमने लगा, परन्तु वहां किसी स 
भट नहीं हुई । सम्पूणं नगर जनशुन्य, वन्ध्या कै जरायु के समान भ्रन्धकार- 
मय तथा मृत्यु की पाषार-मूत्ति के समान नीरव था! म्नन्त में घूमत-घमते 
वट एक विशाल प्रासाद के निकट प्राया, जिसके खुले हए ढार मानो उत 
भातरं प्रवे करने के लिये निमंत्रणदेरहेथे। वह भीतर चला गया, 
भ्रौर भ्राश्चर्ातित हो, गृजती हुईं पदध्वनि के साथ एक कमरे से दुत्तरं 
कमरे में घुमने लगा । अ्रचानक उसने एक दवार मे प्रवेश किया तो एक 
वहुत वड़े कमरे में भ्रा गया, जिसकी दीवारों मे ऊंची-ऊँची खिड़कियां थो, 
जिनमें होकर कपुर के समान दीतल चन्द्रमा का प्रका छत पर टगे हए 
चन्द्रकान्त मगियों के गच्छं पर पड़ रहा था । उन मणियों से म्रमृत वृद- 
वृद करके भूमि पर टपक रहा था । कमरे के दुसरे दोर पर एक सोने का 
पलंग था, जिस पर द्वेत्‌ व्ल से दका हूुभ्रा एक राव लिटाया हुश्ना था 1 


| 
फ 


उसे देखकर उसने श्रपने मन में कहा--““वड़ भ्राद्चयं की वात है 
यह व्यक्ति कौन हो सकता हँ, जो इस सूने कमरे मे प्रकेला लेटा हु्रा है? 
फिर वह खिडक्ियो मंसे भ्राते हुए प्रकाश म्रौर दीवारों कीच्ायामेंसे 
होता हृश्रा भ्रागे वढ़ा ओर कमरे केच्छोर पर पहुंच कर पलंग के पास जा 
खड़ा ह्र । उसने भुःक्कर वसन का एक सिरा उठा कर शव का मुंह खोल 
दिया श्रौर उसे देखकर भ्राच्चयंचकित हो गया- वह मुखश्री काथा। 

ग्रनरसिह इतना घवरा गया कि उचछल कर चिज्ञा पडा 1 उसकी तल- 


वार भन से स्फाटिक के फशं पर गिर पड़ी । वह सोचने लगा कि यह कोई 
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"५८ सूयं का म्रघोगमन 


स्वप्नदटैया मायादहै। मतो इसे जीती-जागती इन्दिरालय में छोड श्राया 
था, भ्रोर रव तीनो लोकों को यात्रा करके यहाँ श्राया तो यह ग्रन्तरिक्ष 
के इस दोर पर इस सूने कमरेमें मरी हुई पड़ी टै । 
प्रसरसिह भित्तिचित्र की भांति चुपचाप श्रीके मुख को देखता खडा 

रहा । इस प्रकार धीरे-वीरे रात वीत चली 1 चन्द्रमा श्रपने पय पर प्रागे 
वदता चला, चन्द्रकान्तमणियों से वंद-्वंद करके ्रमृत भूमि पर टपकता 
रहा, श्रौर छया भूमि पर गोलाई से घमती रहीं । भ्रन्त में बहुत देर के 
वाद उसका चित्त ठ्किने हृग्रा । तव उसने वस्न काद्र हाथ से गिरा 
दिया श्रोर दाव का रमंह फिर ढक दिया | फिर भुककर अ्रपनी तलवार उठा 
लो श्रौर धोरे-वीरे वह उस कमरे के वाहर निकल श्राया । वह एक 
सरोवर की स्फटिक की सीदियों पर जाकर वैठ गया प्रार इस प्रकार देखने 
लगा, जेते स्वप्न देख रहा हो । जव वह इस प्रकार रान्य मेदेखरटायथा 
तो नीले सागर के सदृ श्री के नयन उसके नेत्रो के सामने श्रा उपस्थित 
हए रौर उसके स्मृतिमंदिर में डिडिम के प्राघात श्रौर बोपकों के उच्च स्वर 

को क्षीण प्रतिध्वनि गज उटी श्रौर उसका हृदय वियोग के वीते वर्पोकी 

अनन्त दूरीसे श्राती हुई मन्द घ्वनियोंसे परिपृणंदहो गया। इसप्रकार 

वेठ-वेठे म्नन्त में सूर्योदय हो गया । 

तव श्रमरसिह उठकर खड़ा हो गया श्रौर उसने हाथ से माथा लेककर 

कहा-“सममः मे नहीं भ्राता कि यह स्वप्न हैया सत्य । परन्तु यह में 

जानता हं कि श्रव मुके किसी प्रकार इस समुद्र म्रौर उस भयानक मरुस्थल 

तथा जंगल को पार करके श्रविलंव इन्दिरालय लौट चलना चाहिए भ्रौर 

राजास सारा वृत्तान्त कहकर उससे श्रपनी वधूको मांगना चाहिए । 
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रात्रि : रयन श्रौर स्वप्न ५६ 


परन्तु पहले मै इस सरोवर में स्नान करलं, क्योकि रातमें मेने जो कु 
देखा तथा मुभे जो ्राघात सहना पड़ा दहै, उदकं कारण मरा हदय भारी 
ठो रहादैग्रौरसिरमेंपीड़ाहो रहीदटै1 

इसके पञ्चात्‌ उसने सीदियों से नीचे उतरकर सरोवर के जलम 


डवकौ लगाई । 
---<८<- 


व वह पानी के ऊपर निकला तो उसके कानों मे डिडिमावात की 
उच्च ्रौर स्पष्ट घ्वनि सुनाई पडी 1 उसने ध्यान लगाकर मुना 
तो घोपकगण चिल्ला रहे थे -““जो कोई उच्च कुल का पल्य कमल के 
दे हो भ्राया हो वह राजा के पास श्राए 1 राजा उसे म्रपना म्राधा राज्य 
देगे श्रौ र उससे श्रपनी राजकुमारी का विवाह कर देंगे ।"* 
तव उसने चारों रोर देखा, परन्तु यह क्या ! श्रव तो वह इन्दिरा- 
लय मे उसी सरोवर में खड़ा था, जहां से वह वरसों पहले कमल का देदा 
ट्टने के लिये चला था। तव वह प्राञ्चं से गिनगिना उखा ओ्रौर उसे 
रोमांच हा श्राया । वह सरोवर में पाषाणस्नंभ की भांति निच्चललल खडा 
रहा, उसके शरीर से तरतर पसीना छूटने लगा श्नौर सन्देढ से उसका हृदय 
व्याकुल हो गया । वह मन मेँ सोचने लगा-“क्या सचमुच यह सत्य है, 
प्रथवा केवल स्वप्न है ? वह कमल कादेडक्याहो गया, श्रौर मेरा सारा 
परिश्चम क्या मिथ्या था ? क्योकि यहाँ तो मँ इन्दिरालय में खडा हूं ्रौर वही 
घोषक, जिन्हं मे यहां छोडकर गया धा, ठीक पहले ही की भांति चिल्ला 
रहे हँ ्रोर इग्गी पीट रहं हँ ।"" 


६० सूर्यं क म्रघोगमन 


तव वह श्रचानक चिल्लाकर बोल उठा--““म्रच्छा तो भ्रव राजा के 
पास चलं , वयोकि श्रव पुरस्कार प्राप्त करने कासमयभ्रा गया दै । वह कूद 
कर पानी क बाहर निकला रोर पागल की भाँति दौडइकर सीदियों पर चठ 
गया श्रौर घोपकों के पास जाकर वबोला-““वन्द करो यह व्यथं का 
चितल्लाना ओर वेकार ढोल पीटना, प्रौरले चलो मुके दीघ्र राजा कं 
पास, क्योकि मेने कमल का दे देखा टै 1" 
घोपकों ने उसे पदिचाना नहीं । ्रतएव उसकी वात सुनकर उह परम 
हपं हुश्रा । क्योकि चिल्लाते-चिल्लाते वे जीवन से उव गएुथे। त्रत: वे उसे 
राजा के पासनले जाने की तेयारो करने लगे 1 श्रभरसिहने तालौ वजाकर्‌ 
उनके कहा - “शीघ्र चलो, विलंव मत करो, शीघ्र, बहुत यीघ्न चलो, नहीं 
तो मेरा हृदय भःन हो जायगा; क्योकि जव मिलन की भ्राशा वहुत दूर थी, 
तव तो मैने सरलता से विरह का दुःख सहन कर लिया, परन्तु प्रव जव कि 
पुनमिलन की घड़ी निकट भ्रा गर्ह तो मेरा हृदय विदीणं हरा जा रहा है । 
प्रत्येक क्षण मुभे एक यग के समान जान पड़ रहा है ्रौर यदि तुम विलम्ब 
करोगे तो मे सहन नहीं कर सर्कुगा 1" तव घोषकों ने जहां तक संभव था, 
दीघ्रता की श्रीर उसे ले जाकर राजा के पास उपस्थित कर दिया । 
परन्तु जव राजाने श्रमरसिह को देखा तो उसने नेोंको कुचित 
कर उसे घ्यानसे देखा प्रौर उसमें बहुत परिवतंन हो जाने पर भी उसे 
पहिचान लिया मरौर अपने मन में कहा-““ग्रवद्य यह वही धूतंदैजो 
पहले मुभे ठगने श्राया था, श्रौर श्रव यह फिर यहाँ श्रा गया 1” उसने 
भ्रमरसिह से कहा - ““छद्मवेषी, मेँ तुभे जानता हं । सावधान ! इस वार 
तु वचकर नहीं जा सकता ।° 


व १ क क 1 


` १ द्य 


स ज-जा--ोः जयिनः च 


क षेण भय 
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रात्रि : शयन भ्रौर स्वप्न ६१ 


तव ्रमरसिह ने कठा -““राजन्‌, जक्ष ्रापकौ इच्छा । परन्तु केवल 
एक वार मुभे श्रपनी राजकुमारी सेमिल लेने दीजिए, ग्रौर दीघ्रता 
कीजिए, क्योकि मैने सचमुच कमल का देश देखा दै । उसके पञ्चात्‌ जंसी 
ग्रापकी उच्छा हो, वैसा व्यवहार मेरे साथ कीजिए 1" यह कहत-कहते वह्‌ 
प्रत्यन्त ्रधीर हो गया, उसने श्रपना पैर भूमि पर पटका, उसके नेवो में 
भ्रासू ग्रा गए श्रौर फिर श्रचानक वह हंसने लगा। उसे देखकर राजा को 
वड़ा कुतूहल अ्रौर श्राद्चयं हु्रा । उस्ने ब्रपने मन में कठा-“यातो यहं 
व्यक्ति पागल हो गया, अ्रथवा यह जो कह रहा ह वही ठीक है ओर इसने 
सचमुच कमल का देश देखा है ।'' परन्तु फिर उसने अ्रमरसिह न कहठा- 
“याद रख, यदि इस वार भी त्‌ भ्ठ बोला, तो उसका दंड मृत्यु है 

ग्रमरसिह ने कहा-- “श्राप मुभे राजकरूमारी से मिला दीजिए, फिर 
जिस प्रकार चाहिए मु मृत्वुदंड दीजिए 1" 

तव राजाने भ्रपनी कन्या को बुलवाया अओ्रौर थोड़ी देर वाद वह 
प्राकर उपस्थित हा गई । परन्तु जव भ्रमरसिह ने उसे श्राते देखा तो वह्‌ 
फफक पड़ा श्रौर लवे उग भरता उसको ्रोर बढा, रौर जव श्वी ने सहम- 
कर उसकी ्रोर ष्टि फरो तो उसका मूचित हदय उसके (श्री के) नयनां 
के नील सागर मे निमग्न हो गया । क्षण भरम ही वह अपनी दीघं यावा 
भ्रौ र तज्जन्य ब्लेों को भूल गया मरौर उसे उत्कंठा ङूपी श्चुधा तथा विरह 
के दुःख एवं अ्रसमय मृत्यु के भय से मुक्ति रूपी भ्रमृत प्राप्तहो गया । श्री 
ते जव उस श्रवस्था में उसे श्रपने सामने खड़ा देखा तो वह तत्क्षण उसे 
पहिचान गई । उसका हृदय वेग से धड़कन लगा, उसे कप हो राया भ्रौर 


भय श्रर सन्देह के कारण उसके मुख से शब्द नहीं निकले । उसके पूवं 
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सूयं का श्रधोगमन 


जन्म के भूले हण संवंध अरनिव्यक्ति पाने के लिये उसे हृदय में संघपं 
करने लगे । परन्तु वह॒ उसको उद्धनता से डरती भ्रौर उसको दरिद्रतासे 
घूणा करती शी, क्योकि अरव वट्‌ पहले की श्रपेक्षा दसगना दुबला हो गया 
था ओर उसके वस्र पटले से भ्रधिक फटे हुए थे । वहत देर तक वह उमे 
देखती रही, प्र॑त में करिसी प्रकार उसके मुंह से शब्द निकले श्रौर उसने 
धीरे से कहा- “क्या तुम्हीं टो वह वीर यात्री, ग्रौर श्रव फिर कोई दुसरी 
कठानी गढकर लाए हो ? परन्तु इस बार तो बह श्रच्छी ही होनी चादिए, 
क्योकि फिर तीसरी कटानो ग्ने के लिये तुम कदापि जीवित नहीं 
रोगे ।*” 
परन्तु अ्रमरसिह तृपित नेत्रो से उसकी मरोर रुका रौर उसका हदव 
उसके विस्मृत म्रतीत को पुनः चरिताथं करने के लिये व्याकुल होने लगा । 
वह भ्रत्यन्त उत्कंठा के साथ वहुत देर तकर उमे देखता रहा, यहां तकं किं 
श्री कौ श्रां मुक गड; क्योकि श्रमरसिह के साहस भ्रौर प्रेम ने उसके हृदय 
को श्रभिभूत कर॒ लिया 1 म्रमरर्सिहनेदो वार बोलने का प्रयत्न किया, 
परन्तु दोनो वार वह विफल ह्श्ना म्रौर उसके नेत्रं सेभ्रांसू्‌ की वड़ी-बड़ी 
वृदे घरती पर गिरने लगीं । म्रन्त मं जव उसका चित्त वश में श्राया तो 
वह वोला-“प्रिये, म्रव तुम्हारो जेसी इच्छादो वैसा व्यवहार मेरे साथ 
करो भ्रौर्‌ चाहे जिस प्रकार की मृत्यु मे दो । परन्तु मेरे मरने के पहले 
मू यह वतला दो कि इसमे क्या रदस्य है कि यहाँ तो मेँ तुम्हें जीवित 
भ्रवस्था में देखता हूं श्रौर कमल दे में मेने तुम्हे चन्द्रमा के ीतल प्रकाश 
मे मृत श्रवस्था में पलंग पर पड़ हुई देखा 1" 
तवर श्री ने चीखक्रर भ्रपने हाथ उपर उठादिणश्रौर वह चिल्लाकर 
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रात्रि : शयन ग्रौर स्वप्न 


वोली- “हां, हां, यह सत्य टै । इस पुरुष ने यथाथं मेँ कमल का देच 
देखा है 1" भ्रौर म्रचानक क्षण भर के लिये उसको ्रखों के सामने 
विस्मृति का पर्दा हट यया । उसे श्रपने पूवं जन्म की एक संकी दिखाई 
पड़ी श्रौर उसने भ्रपने पति को पहिचान लिया । वह तुरन्त दौडकर उसके 
ग्रकमे जा गिरी ्रौर विदा वृक्न से मल्लिका लता की भांति उसमे लिपट 
गईं । उसके नयनं से श्रश्रवर्पा होने लगी श्रौर वह हषं से हंसने तथा 
प्रेमपू्वंक श्रपने हाथ से उसका मुख श्रौर मस्तक सहलाने लगी । उसने 
कहा - ““वीर हृदय, उस दुर कमल देदा में तुमने ्रकेले ही जाने का कैसे 
साहस किया ? तुम यथां मे मेरे पति, उस जन्ममंभीथे ग्रौर इस जन्म 
मेमीटो। इस चिर वियोग के उपरान्त मेने क्षण भर के लिये तुम्हं पाया 
टै श्रौर श्रव मैँतुम्हारीदही हं । वस, इसी प्रकार मु फिर दहना ग्रौर 
हम दोनों एक वार फिर मिलेगे श्रौर मरने के पहले एक वार फिर परस्पर 
मिलन के भ्रानंदामृत की दूसरी घंट का आस्वाद लेंगे, क्योकि नियति का 
यही ्रादेग है । वस्त मेरी वात याद रखना, हम लोग फिर भिलगे 1" 

इसके श्रनन्तर वह सीधी खडी हो गई श्रौर ग्रपने पति को इतने जोर 
से ढकेल दिया कि वह गिरते-गिरते बचा । जितने लोग वहां खड़े ये, सव 
उसका यह व्यवहार देखकर भ्राङ्चथं ९ श्रा गए । उनके :खते-देखते उसका 
लावर्य युक्ल पन्न के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा, उसके शरीर से एक 
उत्तम रत्न कीसी प्राभा षट पड़ी भ्रौर उसकी दोपि सेलोगों की श्रां 
चोधिया गई । उसके अ्रदुभूत नेत्रो से ज्योति की धारा-सी निकल कर कमरे 
में प्रवाहित होने लगी, जिसने दीवारों को भ्रस्त होते हए सूयं के से प्रकाश 
से उदूभासित कर दिया । यह देखकर उसका पिता बहुत प्रसन्न हुभ्रा, 
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2४ सूयं का प्रघोगमन 


क्योकि उसने सोचा करि श्रव यह्‌ विवाह करलेगो रौर मेरा जन्म सफल 
हो जायगा 1 परन्तु ज्योतिपियों ने निराशाके साथ एक दूसरे को देखा, 
क्योकि वे जानते थे कि अरव इसकी मृत्यु समीप दहै । सो उनके देखते-देखेते 
श्री भ्रचानक लटक गई श्रौर तुपारहत कमल की भांति उनके सामने 
भूमि पर गिर पड़ी । 
तव ज्योततिषियां ने गोक के साथ कहा-““्रव इसके प्राण॒ पखेर 
उड़कर कहीं म्रन्यत्र चले गए ।'“ राजा श्वी को भूमि पर गिरते देख प्रौर 
ज्योतिपियो की वात सुनकर ज्ञानशून्य हो गया भ्रौर मृदित होकर उसके 
पास गिर पड़ा । परन्तु श्रमरसिह वहां स पी लौट पड़ाग्रौर प्रासादसे 
निकलकर वाहर सडक पर श्रा गया । 


-दस- 


ठ मदोन्मत्त कौ भांति इधर-उधर लडखडाने श्रौर लोगों से टकराने 


अको" जाक => == कका य अािकिककरयको, ो) जोा्याकाायकककिनका्‌ कं 


लगा ग्रोर लोग उसे देख श्रद्चयं करने श्रौर यह कहकर उसका 
उपहास करने लगे कि- “देखो, देखो ! यही है वह दरिद्रं राजपुत्र, राज- 
कुमारी का प्रेमी, जिसे देखकर दी उसकी मृत्यु हो गई ।'' परन्तु श्रमरसिह 
कोश्ची कं शब्दों कै ्रतिरिक्तं भ्रौर कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, न उसकरं 


[ न्क 


नयनो के ्रतिरिक्त कुच दिखाई पड़ता था । वह उसी प्रकार कटपुतली की 
भांति लडखड़ाता रहा । उसके पैर श्रपने श्राप गत्िमान होते ये। इसी 
प्रकार श्रन्त मे वह पटले की भाति सरोवर पर पहुंच गया ग्रौर वहाँ भूमि 
प्र गिर पडा उसे यह भी सुधिनरहीकिमैं कहां हं रौर क्या कर रहा ` 
हं । उसे दिरश्रम हो गया । उसकी भ्रां शुष्क हो गई । वह जड़ के समान 
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रात्रि : चयन ग्रोर स्वप्न ६५ 


इस प्रकार निच्चेष्ट भावसेपड़ाथा, जंस वह किसी रे लोक में पहुंच 
गया हो जिसमें सूयं, चन्द्र, पंचभूत मरार उनक्र गृणाकालाप दहा गयादठा 
प्रौर जिसमें शून्य श्राकाश के मध्य में वह श्रकेला रहगया हो। फिर 
प्रचानक उसकी स्मृति लौट आई श्रौर वह रोने लगा । वह इवना रोया 
करि जान पड़ता था वह हृदय में खारे समुद्र का उत्स संजोएदै। भ्र में 
योक ग्रोर थकावट का मारा वह्‌ वहीं सरोवर के तट पर सो गया श्रौर स्वप्न 
मन्ना का ग्रपनै पास खड़ी देखा । उसकी कृपादृष्टि के श्रमृत ने उसके दग् 
हदय मं पुनः जीवन का संचार कर दिया, जैसे कोई मुनिकन्या श्रपने 
ग्राश्चम के पौवों को जल से सोच कर हरा-भरा कर दे। 

कट्णा प्रर प्रेम के उन दोनों उत्सोंसे गहरी बर पने के वाद वह 
जाग उठा भ्रोर देखा किश्रभी रात दहै । उसने फिर उस च॑न्दिकावौत 
सरोवर पर अ्रपने को श्रकेला पावा । उसने अ्रपने मन में कटा-““हाय । 
मने प्रपनी परिणीता वघूको पायाभी, तो श्रपने पूवं जन्म में करिए 
हए पापो के घोर परिणाम स्वरूप फिरउ्सीक्षण उसे खो दिया । ्रव 
तोम सचमुच एकाकी हो गया, क्योकि इस वार वह कहां गई, इसका 
कुद पता ही नहीं, भ्रौरमैउ्ते दृट्‌ भीतो कैसे? परन्तु उसने तो 
मुभे निराशन होनेदेने के लिये कहाथा कि हम लोग फिर मिलेगे। 
इसलिये श्रव मेँ इस विस्तृत संसारमें रमण करूगा श्रौर उसे खोजने 
मे भ्रपना जीवन लगा दुंगा। इसको छोड़कर श्रव मेरे जीवन में रह 
टी क्यागयादहै? तीनों लोकों के नष्ट हो जाने पर महाक्च्छप की पीठ 
क समान इस जीवन में उसके पुनमिलन की ्रा्ाही म्रव मेरा एकमात्र 
सहारा टै 1" 
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६६ सूयं का म्रधोगमन | 


यह सोचकर वह वहां से उठा शओ्रौर नगर के बाहर चला गया ्रौर ¢ 
काल की तरगों पर एक वुदूबुद के समान इधर से उधर भटकने लगा । 
वह एक गांव से दूसरे गांव ्रौर एक नगर से दूसरे नगर मेंजाता प्रौर 
जो लोग उसे मिलते उन सवसे पूता--“क्या तुमने मेरी पत्नी श्री को 
कटं देखा है ? तुम उसे उसकी श्रांखो से ही पहिचान जाग्रोगे; वयोकि वे 


क = य 


ग्राकाद् केसे नीलेरंगकीरहं 1" | 


परन्तु वहुत पचने पर भी उसे कोई उत्तर न मिलता, न कोद उसे 
उसके विषय मेँ कुच वतला सकता था । उलटे सभी लोग उसको वात 
पर भ्राइ्चयं प्रकट करते श्रौर उसका उपहास करते थे । कोई कहता- 
““करोन है यह उन्मत्त यायावर जो नीलनयना सुन्दरीको खोज में इधर्‌- 
उधर भटक रहा दै ?'" दूसरा कहता - “श्री तो वड़-वड़े श्रीपतियों को 
छोड़ देती दै, फिर उसने इस दरिद्र भिखारी को छोड दिया तो म्राड्चयं 
व्या ?' तीसरा कहता--““यह विक्षिप्त राजपुत्र चाहता तो है चन्द्रमा को, 
परन्तु ्रावर्यकता है इसे म्रौपध की 1 


ग्रन्त मे उसने तंग प्राकर मनूप्यों की वस्ती को एकदम छोड दिया, 
श्रीर जिस मागं से उसने पहले कमल देश की यात्राकी थी, उसी मागंको 
टूढने का अ्रसफल प्रयत्न करता हुश्रा निरन्तर जंगलो मे ध्रुमने लगा, जहां 
उसकी छाया श्रौर उसके खड्ग के ग्रतिरिक्त उसका कोई साथी नहीं 
था 1 दिन में वह नील कमल वाले सरोवरों को देख-देख सन्तोष करता 
थाग्रौर रात को नक्षत्र-मंडित भ्राकाश को, क्योकिये श्री के नयनों कं 
रगो एवं उनकी छायाश्नों के दपण तथा प्रतिविम्ब थे। 


। 
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रात्रि : खयन म्रौर स्वप्न टः 


-ग्थारह- 
स वीचटएेसाह्ुभ्रा कि महेश्वर पर्वती को श्रपने वक्षस्थल से 
लगाए श्राकाद्में जा रहे थे । उनकी दृष्टि नीचै पृथ्वी पर पड़ी 
तो उन्टोने प्रमरसिह को जंगल में भटकते श्रौर विलाप करते हुए देखा । 
वह कह रहा था-“हे श्री ! तुम कहां छिपी हई हो ? क्या मरुभूमि के 
समान तुम्हारे हृदय में इस मृग के लिये तनिक भी दया नहीं है जो तुम्हारे 
नयनजल को तृपासे मरा जा रहा ह ।"“ तव महेश्वर को तुरन्त कमलमिव्र 
को दिया ह्र श्रपना वर स्मरणहो श्राया ग्रौर उन्होने श्रादिसे म्रन्त 
तक सव वृत्तान्त सम लिया । उन्होने मुस्कराकर उमासे कटा- “श्रव 
तुम श्रपने पिता के धर चली जाग्रो श्रौर वहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, क्योकि 
यहां एक एेसा कायं म्रा गया है जिस पर सुरे व्यान देना अ्रावदयक है ।"“ 
तव पावती ने मान करते हुए उनसे कठा- “क्या कायं है? मुभे भी 
वताइए्‌ न ।'* महेश्वर ने कठा-- “में तुम्हें वता दंगा, इस समय प्रवकादा 
नहीं हे, तुम चलो जाग्र ।*' 
तव देवी सिसकती हुई हिमालय पर॒ चली गई । इधर चन्द्रदोखर 
भगवान पृथ्वी पर उतरे श्रौर एक ऋषि का वेष धारण कर वन में प्रविष्ट 
हए । वे जाकर वन के सवसे घने भाग में खड़े हो गए। विभति-मंडित 
उनको देह उवेतवरं थी, उनके गले में कपालमाला थी रौर उनकी पिंगल 
जटा मं ्रधंचन्द्र शोभित था । भ्रपनी दिव्य शक्तिसे उन्होने एक घंटा 
उत्पन्न किया जो वन के मध्य में एक वटवृक्ष में लटकने लगा 1 उस 
मानसजात घंटे पर उन्होने ग्रपने त्रिशूल से भ्रघात क्रिया, जिससे उसका 
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सूर्यं का म्रधोगमन 


उस भयानक म्राह्वान को सुनकर तुरन्त ही समस्त वनवासी यक्ष, 
राक्षस, पियाच, वन देवता तथा समस्त वन्य जीव-जन्तु एक साथ उस 
घंटास्वन की श्रोर दौड़पड़े श्रौर जसे मधु पर भोरे अथवा दाव पर 
मक्रखियां एकत्र हो जाती है, उसी प्रकारवे सवयस घंटेके चारों म्रोर 
ग्रा जुटे । जव वे सव एक्त्रहो गए तो उन्होने चराचर सृष्टि कै स्वामी 
स विनयप्वंक निवेदन किया--““प्रपने सेवकों को विख्वनाथ कौ क्या 
प्राज्ञा दै श्रोर हम लोगो का क्रिस देतु श्राह्वान किया गया दै ? 

महपिं वेपवारी दिव ने कटा--“'इस वन में एक प्रणयी स्रपनी वदू 
को खोज रहाट श्रौर वह क्सीन किसी समय उसमे मिलने के लिये 
यहाँ म्राएगी । देना, तुम लोगो मे से कोई भी उन्हे हानि न पर्हुचाए, 
म्र्थात्‌ उन्हे मारन डलेयाखान जाय 1 वे हमारी इच्छा शओ्रौर नियति 
के प्रादेश से इस वन में श्रपनी मुक्ति के लिये प्रयत्न करेगे, वयोकि 
एक शाप के कारण उन्होने मत्यंयोनि में जन्म लियादटै। परन्तु जव 
वे दोनों यहां श्रकर मिल जा्येगे प्रर परिस्थिति श्रननरूल होगी तो 
उनके शाप का ग्रन्त हो जायगा 1 इसलिये उस समय तुम लोग चाहो तो 
उन्हं माया से छल सकते हो । परन्तु सावघान { उनके सिर काएक 
वालभी वांकान हो ।' 

जव भगवान शिवने इस प्रकार कहातो सवने उनके चरणो में 
साष्टांग प्रणाम कर उनकी श्राज्ञा शिरोघायं कर लौ । तव भगवान तांडव 
करने लगे भ्रौरवे सव के सव भक्ति के प्रावेश् मे उन्मत्त तथा श्रानन्द- 
विभोर हो श्रपनी-्रपनी भाषा में उनको स्तुति करते हुए उनके उस 


. प्रिय नृत्योत्सव में सम्मिलित हो गए 1 जव उन भ्र्ध॑नारी्वर भगवान कौ 
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तांडव लीला समाप्त हुई म्रौर वे श्रपने उन भक्तों को अ्रपनें द्ंनामृत का 
पान करा चुके तो उन्ठें अ्रपनी पत्नी गिरिसुता पावती से कौ गई म्रपनी 
प्रतिज्ञा का स्मरण हो श्राया ग्रौर उन्हं सारा वृत्तान्त सुनाने श्रीर्‌ उनको 
मनाने के लिये वे कैलास क हिमरिखर पर लौट गए । 


-वारट- 


= इस वीचर्मेश्री को यह स्थिति हूं करि जव उसने इउन्दिरालय 
में ग्रपना शरीर दघोडा तोपलभर मेही वह कमलकेदेदा में 
पटुच गईं । वहां जाकर वह प्रासाद के विद्ाल कोष्ठ में पलंग पर लेटे 


चे 


हए दुसरे शरीर मं प्रविष्ट हो गई। तवर वह तुरन्त श्रे खोल कर उठ 


५ 


८>1 


, जंसे स्वप्न देखकर जगी हो । उस दन्य कक्षम म्रपनेको ग्रकेली 


©^ 


पाकर उने वड़ा भ्रादचयं, भय मरौर विषाद हुभ्रा भ्रौर उसने कहा-“हाय । 
यह केसां रहस्य टै, इस रान्य कक्ष मेमं किस प्रकार श्रा गई, मं इस 
समय संसारके किसभागमें हूं ्रौर मेरे पति कहां गए? अवमे भ्रपने 
पूवं जन्म मेँ किए हुए पापों को घोर परिणाम प्रत्यक्ष देख रदी हृं । हाय । 
मै उन्हे फिर कैसे पांगी ओर कहां उन्हं दूदूंगी ? निदचय ही हम दोनों 
काल के भ्रनन्त सागर मेदो दछधोटी मद्धलियों के समान हँ । परन्तु फिर 
भी निराश होने से कुच हाथ लगने का नहीं । क्या सीता ने राम को नहीं 
पा लिया था, व्या शकुन्तला दुप्यन्त से फिर नहीं मिल गईं थी ्रोर क्या 
दमयन्ती ने वियोग-सागर कोपार कर उक्षके तटसख्पनल कै रके मं 
विश्वाम नहीं पाया था ? प्रेम की शक्ति वास्तव में श्रमोध दहै, प्रर मुभे 


वढकर प्रेम इनमें से किसका था ? व्योकि मेरा प्रेम एक शरीर से दूसरे 
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७० सूयं का प्रधोगमन 


दारीर में भो संचरित हो जातारहै ओ्रौर प्रत्येक नए जन्ममें वह नया तेज 
धारण करता रहता दै 1" 
इसके उपरान्त उसने उस उवेत चैल को ८ जिने वह पहले ओ्ओदे 
हए थी ) वारण कर लिया श्रीर मृगद्धोने की भांति श्रपने हीषैरोकी 
प्राहट से चौकती हुई वह उस यन्य प्रासाद के वाहर निकल श्राई श्रोर 
फाटकों को पार कर सूनी सड़कों पर दौड़ती हई समुद्र के किनारे तक 
प्ुच गई । वहां वह्‌, श्रपनी नीलिमासे समुद्र को लज्जित करनेवाले 
प्रपने नयनं से उत्सुकतापूवंक उसे ( समुद्र को ) देखती खड़ो रही रौर 
 लहरे उसके चरणों को चूमती रहीं । समुद्र उसके लावरय को देख क्षोभ 
से उमड़ रहा था, जेसे चन्द्रमा ने उमे उक्सा दियाहो। वायु चुपके से 
उसे च्रूम-चूम जाती शओ्रौर उसके वक्न म्रौर केशोसे क्रीडा करती थी। 
तव श्री ने कहा-"हे समुद्र, क्या तुम भी क्िसीके विरह से दुःखी 
हो, जो इतना दोघं निःश्वास ले रहैटठो? क्या तुम भी शोक से व्यथित 
हो, जो श्रपने खारे प्र्रुसीकरों से मु श्रभिसिक्तं कर रहे हो ? 
वह इस प्रकार समुद्रको देखटी रही थी कि उसक्री लहो पर 
उचलता हुभ्रा एक जहाज उसे दिखाई पडा, मानो उसके समुद्र॒पार करने 
के मनोरथ की सिद्धि साकार हो उटी। इस पोतका स्वामी एक बहुत 
वडा व्यापारी था, जो श्रपनी व्यापार यात्रासे लौटकर स्वदेराजा रहा 
था । जव उसने तट पर एकश्रकेली सख्रीको डी देखा तो व्ह उसे 
पकडने के लिये शीघ्र एक नौका में वैठ वहां गया । परन्तु जव वह तट 
पर पहुंचा श्रोर श्री के नीले नयनो के प्रदुभुत सौन्दयं श्रौर उसके खेत 
वस्र को देखा तो उसे वड़ा भ्राइ्चयं हुश्रा, ओरौर साथी भय भी । उसने 
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रात्रि : दयन श्रीर्‌ स्वप्न ७१ 


सहमते हुए उसमे कठा-“ग्रवस्य ही भ्राप केवल एक मत्यं मानवकन्या 
नटीं, प्रत्युत कोई देवी है । श्राप अ्रपना नाम वतलाइए, जिसे मेँ जान 
सकं कि मेरी श्राराध्य देवी कौन हैं 1 

तव श्री ने कठा--““महादाय, मे कोई देवी नहीं, एक राजकुमारी 
रु । मँ म्रपने पति कोखोज रहीदहं। दया कर मुे समुद्र केपारनलें 
चलिए, क्योकि मुके इन्दिरालय जाना वहूत श्रावद्यक है 1" यह सुनकर 


१०१६ 


वह व्यापारी श्रत्यन्त हरित हुभ्रा । उसने सोचा कि इन्दिरालय तो पृथ्वी 
दुसरे छोर परदहै, श्रौर श्रव मेँइसे ्रपनी पत्नी वना लंगा । वह्‌ 


॥ 


चेक 


उसके नयनो के लावरायसागर में निमग्न हो गया ओ्ओर उसनं उसमे 
कटा --“हे राजङ्नमारी, यह पोत श्रौर इसमें जो कद्ध है, सव तुम्हारा है । 
भ्राश्रो, जहां भी तुम्हारी इच्छा होगी, वहीं म तुम्हे ले चलृगा ।“* श्री नें 
स्वीकार कर लिया । तत्र वह व्यापारी यह्‌ सोचकर किं श्रव तो यह मेरी 
पत्नी हो गई, इतना भ्रानंदित हृम्रा कि संपुणं संसार को तृणवत्‌ 
समने लगा । 

इसलिये जव वह पोत पर पहुंचा तो उससे बोला- “सचमुच तुम्हारा 
पति वड़ा पतित है । उसे धिक्कार दै जो तुम्हारी जेसी श्रद्वितीय सुन्दरी 
को छोड़कर श्रपने संसार से बाहर इधर-उधर भटक रहा है 1 श्रव तुम 
उसे भूल जाप्रो, क्योकि अव मै तुम्हारा पति बनूगा ।'” यह सुनकर न्नी 
ने कहा-““ठेसा कहना भ्रमं है । इख विषय में मेरे पति का कोई दोष 
नहीं है । यह भी समभफलो किएक सतीलखरीके लिये पति ही उसका 
देवता है ।*” | 

व्यापारी ने कहा-- “तुम चाहो यान चाहो, तुम्हे सुभसे विवाह 
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करना हौ पड़ेगा 1 मुभे वर्म-्रधमं की परवाह नहीं । मेंतो केवल तुम्हारे 
इन श्मदुभुत नयनो का मतवाला हं । श्रव तुममेरीहो चुकी भ्रोर मैं तुम्हें 
श्रपने पास ही रखंगा *' फिर वह्‌ व्यापारी उसे श्रपने जहाज पर बैठाकर 
सावधानी श्रौर चौकसी के साध श्रपने नगरमेंले गया ग्रौर्‌ इस प्रादा 
से कि कुदं समय के उपरान्त यह मान जायगी, उसे श्रपने घर्‌ के कोठे 
पर एक कमरे में वन्द कर॒ दिया, म्रोर ( उसके फेर में ) म्रपने व्यापार- 
कायं की उपेक्षा करने लगा । 

तव शनो ने श्रपने मन में कहा-"खेद दह मु श्रपने इस लावरप्य पर, 
जो मेरे लिये वरदान नहीं, एक श्रभिशाप रहै, क्योकि इसी के कारण मै इस 


दुष्ट व्यापारी के पंजे मे फंसो । तथापि मं समुद्रकेपारतोभ्रादही गहं 
ग्रोर श्रव मुके किचिन्माव्र विलंव किए विना इस पापी कै चंगुल से निकल 
भागना चाहिए । अन्यथा इसमे भी बुरी स्थिति भ्रा सकती हँ 1" यह सोचकर 
वह॒ खिड़की के पास गई ग्रौर बाहर भंकने लगी । नियति की प्रेरणा एेसी 
हई कि उसी समय उस नगर का राजा हाथी पर वैटक्रर उधरसेजा रहा 
था जवश्रीने उस देखा तो श्रपने मन में कहा-““इस हाथी कैल्पमें 
मेरी मुक्तिहीभ्रारहीहै। श्रव मुभे वड़े पाप मे वचने के लिये एक दछोटा- 
सा पाप करना पड़गा ।'” श्रोर उसने उस हाथी के महावतत को पुकार कर 
कठा--“महावत । इधर पास भ्रा जाश्रो, मुके हाथी की सवारी का भ्रानन्द 
लेने को वड़ी इच्छा है ।*” यह सुनकर महावतत ने राजा की रोर देखा ग्रौर 
राजानेश्वी केमुखको श्रोरदेखा 1 श्रीने भी भ्रपना नीला कटाक्षगर 
राजा पर फका रौर उसो क्षण राजा ज्ञान-गून्य हो गया । उसने महावत 


से कहा-““जेसा वह कहती है वैसा ही करो ।' 
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महावत हाथी को विडकी के नीचेन म्रायाभ्रौर श्री चिड्कोमेत 
कूदकर उसकी पीठ प्रर जा गिरी । श्रपने को नीचै गिरने ये वचाने के 
लिये उसने राजा को पकड लिया गओ्रौर राजा हर्पातिरेक तथा उसके श्रमृतत 
तल्य स्पशं से विह्वल हो गया । एक क्षणकाभी विलंव करिए विना व्ह 
उसे ्रपने राजप्रासाद मेले गया। उसे इतना भ्रानन्द ह्श्रा, जसे उसने 
संपूरणं पश्व विजय करलोहो। इधर व्यापारी को जव पता चला कि 
श्री चली गईं तो निरा होकर उसने प्राण त्याग दिया । 

प्रासाद में पर्ंचते दी राजाने श्री त पृदछा--“तुम्हारा श्रौर तुम्हारे 
कुल कानामक्याटै 2" श्री ने उत्तर दिया--“मेएक दुर देश के राजा 
को कन्याहं ञ्रोरमेरानामन्री है 1" 

राजा ने कठा-"“तमने बहुत श्रच्छा कियाजो उस नीच व्यापारी 
को छोडकर मेरे पास चली आईं । भला सिहिनी का विवाह कहीं श्यगाल 
के साथ होना उचितदटै? श्रवमैं तम्हं श्रपने मुकृट की सर्वश्रेष्ठ मनि 
वनाकर रखुंगा, तुम्हीं मेरो राज्यन्नी को चूडामणि होगी। तव श्री 
ने कटा--“ह राजन्‌, आप एे्रान कटं, क्योकि मं श्रन्य पुरुपको 
पत्नी हं । मैं भ्रापके पास चापल्यके कारण नहीं, अपनी रन्ना के लिये 
भागकर श्रापकी शरण में आई हं, क्योकि वह्‌ व्यापारी वलात्‌ मुके म्रपनी 
पत्नी बनाना चाहता था । श्रत: मेरे साथ न्याय कीजिए ्रौर मुभे जाने 
दीजिए । क्योकि मँ ्रापकी पत्नी नहीं वन सकती ।*” 

तव राजा ने कहा-“तुम्हारे नीले नयनो ने मेरा उचित-म्रनुचित 
का विवेक एकदम नष्ट कर दिया है। मेरे लिये इन रान्दों का कोई श्रथ 
नहीं, रौर ये मुके रोकने मेँ उसी प्रकार श्रसमथे हँ जसे कमल की नाल 
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उस हाथी को वांधने में, जिसपर वेठकर तुम मेरे साथ म्राईं ही । तुम 
व्यर्थं ही मुभे जाने की श्रनुमति मांगती हो । तुम ग्रनुमति क्यार्माग 
रही हो, मेराप्राण॒ ही मांग रही हो 1 बयोकि जव तक भने प्रगाध नील 
सरोवरोकी शोभाको हरने वाले तुम्हारे इन नयनो को नहीं देखा था, 
तव तक मै निर्जीव ही था । तुमं श्रपनी स्वीकृति भर दे दो, फिर मँ श्रपने 
प्रनन्य प्रेम द्वारा तुम्हारे पति की स्मृति को उसी प्रकार भृलवा दूंगा, जसे 
सूयं एक छिदछधले जलादाय को सुखा देता दै ।'" 

श्री ने कटा-"“चिदला जलाय नहीं, कटिए महासागर, 
-जिप्े सूरं निरन्तर अ्रपनी किरणो से तप्त करता रहता दहै, फिर भी 
उसके जलं को कम नहों कर सकता | श्रपने स्वामी के प्रति मेरा 
प्रेम उसी महासागर के समान श्रगाध है ।'' परन्तु राजा ने उसके 
'वचनों पर ध्यान नहीं दिया; वे केवल उसके कानों तक ही पर्हूंचते ये, 
्रन्तःकरण में प्रवेश नहीं करते थे; वयोकि उसका सम्पूणं भ्रात्मा सिमट 
कर्‌ उसके नेत्रोमेसमागयाथा ओरवेनेव्रश्रीके भ्राननकोही निरख 
रहे थे, जिसने उसे सोमरस के समान मदोन्मत्त वना दिया था । 

एसी स्थिति देखकर श्री ने श्रपने मन में कहा--““हाय ! एक विपत्ति 
सेमे किसौ प्रकार भागकर वची तो श्रव इस श्रधर्मीं राजा के चंगुल में 
फंसकर उससे भी वड़ी विपत्ति मेँ फंस गई । श्रव तो स्त्रीसुलभ छल श्रौर 
चातुयं का प्रयोग करने के भ्रतिरिक्त मेरे पास म्रोर कोई उपाय नहीं है ।"' 
तव उसने श्रपनी वरीनियों को उठाकर राजा पर एक वक्र कटाक्ष किया 
निससे वह मूचितप्राय हो गया । श्री ने भ्रपनी धनुष के समान टेढी भौहों 


का नचाकर मुस्कराते हुए कटा-““धिक्कार है स्री हुदय को जो पुष्प 
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के समान कोमल होता दहै ग्रौर जिसमें च्ट्‌ता नाम मावरको नहीं होती 1 
मुभे थोड़ा ग्रवकाद्य दीजिए, क्योकि कुदं निश्चय करने के पहले इस विषय 
पर्‌ विचार करना श्रावश्यक टै । परन्तु श्राप श्रधिक समय तक मुभसे दुर 
न रहं, व्योकि श्राप देखने में सुन्दर देँ, श्रौर यदि मैं पहले से म्न्य पुरुष 
की परिणीता पत्नी नहोतीतो श्रापही मेरे लियेसव प्रकारसे योग्य 
पति थे ।'' राजा यह सुनकर श्रांति में पड गया । उसे अ्रपने कानों पर 
विवास नहीं हुग्रा । उसने सोचा-- “श्रव थोडा फुसलाने पर यह मान 
जायगी ।'' राजा ने उसकी ओर देखा, वह॒ अ्रपनी कटि को क्नीराता रौर 
उरोजों केभार के कारण भको हई उसकी रोर देखती खडी-खड़ी 
मुस्करा रही थी । उसके श्रंगों की गोलाई ओर उसके नेत्रो की नीलिमा 
ने उसे (राजा को) ठग विया । वह यह भूल मया कि विधाता ने पुरुषो को 
श्रम में डालनेके लियेही च्रियोंको वनायादहै, जो वाहरसेतो मधु है, 
परन्तु भीतरसे विप । फिर यह सोचकर किं भ्रव मेरा जन्म सफलो 
गया, वह तुरन्त ही फिर लौट अ्राने का विचार करके उसे वहीं चोड 
अ्रपना राज-काज देखने चला गया । 
उसके जते ही श्री ने कचुकी को बुलाया भ्रौर उससे कठा-' तुम 
मुके तुरन्त महारानी कौ सेवा में ले चलो, एक क्षण का भी विलंब करोगे 
तो तुम्हारे लिये अच्छा न होगा" कंचुकी भयसे कंपने लगा आर 
उसने उसकी श्राज्ञा मान ली, क्योकि वह जानता था कि इसका राजा पर 
कितना भ्रधिकार है । उसने अ्रपने मन में कहा-““राजा इसको एक दृष्टि 
के लिये अपना राज्य भी समुद्र मेंडालदेगा ओ्रौरमेरा प्राणतो अव 
इसकी तजं नी पर रक्खा है 1" जव श्रो रानी के सम्मुख पहुंची तो उसने 
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उससे कहा-““महादेवी, केवल श्राप ही मेरी रक्षा करने वालो हँ 1 महा- 
राजने भ्राज समुकेैनगरमें पायाश्रौरवे मुभसे श्रपना विवाह करने कै 
लिये मुकतेचोरीसे यहांलेश्राएहें। श्रव श्राप मेरे भागने का उपाय कर 
दीजिए, क्योकि मे पराई स्री हूं म्रौ र उनकी पत्नी नहीं वन सकती । परन्तु | 
श्राप दीघ्रता कीजिए, क्योकि यही श्रच्छा ्रवसरदहै जो हाथ से निकल 
जाने पर फिर नहीं मिलेगा 1" तव रानीने उसे ध्यान से देखा श्रौर भ्रपने 
मन में कटा-“यह टीक कहती है । सुरे विना एक क्षण विलंब किए 
इसे श्रवश्य भगा देना चाहिए, क्योकि यदि यह यहां रहेगी श्रौर उनकी 
प्रेयसी वन जायगी तो इसके लिये महाराज स्वंस्वं त्यागदेगेश्रौर 
राज्य रसातल को चला जायगा । इसके श्रतिरिक्त वे मुभसे तथा ्नन्य 
रानियों से फिर कभो कोई नाता नहीं रखगे, वयोकि इसका लावण्य ठेसा 
है, जेसे यहस्नरीके ङ्प में कामदेव के पचवाणकाही श्रवतार हो 1" 
ग्रतः उसने श्रपनी विदवस्त दासियों को बुलाया म्रौर उन्होने तुरन्त 
श्री को एक नर्तको के वेप में चुपके से राजप्रासराद के वाहर पहंचा दिया । 
राजा जव लौटकर प्राया भ्रौर उसे पताच्ला किश्ची चली गई तो घट 
विक्षिप्त हो गया श्रौर श्रपने समस्त पुरुप कमंचारियों का वव करवा दिया । 


-तेरद- 


श्री जव राजप्रासाद के बाहर श्रा गई तो तुरन्त एकान्त सडको पर 
होती हई नगर के वाटर निकल गई श्रोर महटावन में प्रवेश 

किया । उसने ्रपने मन में सोचा--““यदि मँ नगर में रहंगी तो संभव दै 
फिर राजाके, याहो सकता है उसस भी दृष्ट किसी व्यक्ति के हाथ में 
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पड़ जाऊ; क्योकि दुःखतो इस वातकाटै करिजो भी व्यक्ति मुक्ते देखता 
टै वह मेरी श्रांखों कोदेखते ही श्रन्धाहो जातादै। रती स्थितिमें ठे 
लोगो के उपद्रवं से त्राण पाने का मागं सदैव नहीं मिल सकेगा । इसके 
प्रति रिक्त किसी रक्षक के श्रभाव में एक रूपवती खरी के लिये, कामदम्ध 
पुर्यो को भ्रपेक्ना जंगलो पञ भी कम ही भयंकर होते हैँ । इसलिये बलात्‌ 
किसी परपुरुष की पत्नी वना ली जाने की श्रपेक्षा किसी पदयुका श्राहार 
वन जाना कहीं प्रच्छ है ।' 

एेसा विचार कर वह केवल कन्द-मूल-फल के श्राहार रौर सरोवर के 
जल से प्राणधारणा करती हुई कई दिन तक जंगल में श्रागे वदती चली 
गई । ऋडियां मे फंसकर उसके वत्र चिथड़-चिथड़ हो गए । उसके पैरों 
में कितने ही काटे घेंस गए, जिसके कारण उनमें से रक्त की वृंदं निकल 
कर मागंकी घास पर लालमियों के समान गिरीं । जव-जव उत्ते म्रपने 
वियुक्त पति का स्मरण होता था, तव-तत्र दुःख के कारण उसके नेतो से 
ग्रु की रँदे करती थी, जो उन लालमणियों जेसी रक्त की ब्दो के बीच- 
वीच में पड़े हृए मोतियों के समान प्रतीत होती धीं। वहं वन के भोतर 
जितना ही भ्रागे वदती जाती थी, उतना दही उसका जी वेठता जाता था 
प्रौर श्रपने स्वामी की भृजाग्रों के ्रमृत तुल्य ब्रवलंब कौ उत्कटा बद्ती 
जाती थी । हाय ! वेचारी चल्ियों का साहस पुरुषों के पौरुष के दपण में 
पड़ी हई उसकी फीकी छाया मात्र है जो उनकी ्नुषस्थिति मं लुप्हो 
जाता है । भ्र॑त में एक दिन एेसा श्राया, जघ किसी भ्रज्ञात भ्रनिष्ट के भय 
से उसका हृदय व्याकुल हो गया भ्रौर वह धम्मसे एक वृक्ष कौ जड़के 


पास वैठ गईं रौर उसे भ्रपने अ्शरु्रों से सींचने लगी । 
-0. ^‰॥<[1॥ 81181811\/8 98115111 81151180, [(6।10\/८. 14111260 0\/ 91 \/11/1481<511111 २७56816 ^\6806\ 


ऽयः सूयं का भ्रधोगमन 


नियति की प्रेरणा से एेसा संयोग श्राया कि कु भील वन में श्राखेट 
करते हुए उसी मागं पर भ्रा पड़ ग्रौर उन्होने पत्तियों पर पड़ी हुई रक्त 
की वृंदं देखीं । उन्हँ देखते-देखते वे उसी मागं से भ्रागे वदृ ग्रौर॒श्रापस 
मे कहने लगे- “कोई घायल पद्यु इस मागं से गया है 1" वे वदते जाते 
ये नौर वीच-बीच मेँ सककरर कान लगाकर सुनते जाते थे । श्रचानक उन्हें 
वनमेसे न्नी के ख्दन का राब्द सुनाई पड़ा । तव उन्होने प्राश्चयं में भ्राकर 
जिधर से शब्द भ्रा रहा था उसी श्रोर पैर बढाए श्रौर श्रचानक उन्हे वृक्ष 
के नीचे बैठी हुई श्री दिखाई पड़ो; जो महेश्वर द्वारा भस्म किए गए 
म्रपने पति के लिये विलाप करती हई रति के समान प्रतीत हो रही थी । 
उसके वस्र फट गए थे, के प्रस्त-व्यस्त हो गए ये ग्रौर उसके श्रश्रुपूणं 
विशाल नयन एसे सुन्दर लग रह थे, जसे सरोवर मे क्रीडा करते हए हंसों 
दवारा उदछाली हई जल की वृदो से रोभित नील कमल-दल । वे भील उसे 
देख कर श्रत्यन्त चकित हुए भ्रौर भ्रापस मेँ कहने लगे--“फटे हए वस्नं 
मे भी इतनी सुन्दर मरौर जंगल मे श्रकेली रोती हुई यह नतंकी, एक महान्‌ 
श्राश्चयं है 1'' फिर वे उसके पास जाकर उसे चारोंभ्रोर से घेरे कर खड 
हो गए । उन कृष्एवणं वनवासियों के वीच में घिरी हुई वह एसी जान 
पडती थी, जेमे राहु के मुख मे पड़ी हुईं चन्द्रकला । कुद क्षणोमें ही 
उसको सुन्दरता के मोहन-मंतर॒ने, उनके वाणो की भांति उनके हृदयो में 
भ्रविष्ट होकर उन्हे विषाक्त कर दिया । तव प्रत्येक ने श्रपने मनमें 
कहा-“यह मेरी खनी बनेगी 1" फिर वे उसके लिये प्रापसर में विवाद 
करने लगे श्रौर उन्होने निङ्चय किया कि उसे पाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति 
श्मपने भाग्य की परीक्षा करे । परन्तु इसके विषय मे वे एकमत नदींदहो 
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सके श्रौर उनमें घोर विवाद होने लगा, जैवे सर्पोके नीड मेंकिक्षी ने 
पत्थर फक दिया हो । 

फिर एक नेश्री को पकड़ लिया भ्रौर क्रमशः दूसरों ने भी उसक्रा 
म्रनुकरण किया श्रौर उस खींचातानी में उसकी दुगंति हो गई । श्रन्तरमे 
उनमें से प्रत्येक ने उसके सौन्दयं से उन्मत्त होकर उस पर श्रपना ही 
एकाधिक्रार स्थापित करना चाहा, जिससे उनमें लात-घंसे चलने लगे 
प्रोर पूरा युद्ध चछिड गया । प्रत्येक श्रपनी रक्षा की श्रपेक्षा दूसरे का वध 
करने के लिये प्रधिक भ्रातुर था। परिणाम यह हृश्राकि थोड़ी दी देर 
मेवे सवकेसव यातो मारेगएया श्राहत हो जाने के कारण हिलने- 
इलने मे म्रसमथं होकर मरणासन्न भ्रवस्था मं उसके चारों श्रोर वराशायी 
टो गए । तव श्री उपरक्त ्रवसर देख भय से प्रेरित हो उठकर वहां से 
भाग चली । उसके ररीर पर उन भीलों के रक्त के साथ-साथ उसके 
श्रपने रक्त के भी छीटे पड़ हुए थे, क्योकि उनके म्रापसी संघं में संयोगवय 
एक भील द्वारा दूसरे पर किथा गवा प्रहार उसी (श्री) के ऊपर वेठ गयाः 
था, जिससे वह भ्राहत हो गई थी । वह उसी श्रवस्था में वृक्षों की जडो 
से ठोकर खाती भ्रौर लताग्रों से उलभती हई वेग के साथ दौड़ती चली 
गड श्रोर भ्र॑त में एकं वन-सरोवर पर जा पहुंची । वहां वह पानी के किनारे 
लेट गई म्रौर जी भर कर पानी पिया । फिर उसने ्रपने घाव रौर रक्त 
के धव्वे साफ किए श्रौर पैरधोए ग्रौर थकावटके मारे व्हींसो गई। 
उसके श्रनन्तर चन्द्रमा उदित हुभ्रा मरौर उसने चुपके-चुपके वृक्षो मंसे 
कंक कर अपनी हपं-कम्पित किरणों द्वारा उसका चुम्बन किया । फिर 
वहां वन के प्य एक-एक करके सरोवर में जल पीने के लिये म्राए, परन्तु 
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८२० सूयं का अ्रधोगमन 
च्यम्ब्रक के ्राज्ञाधीन टोने के कार उन्ोने उसे कोई हानि नहीं परहुचाई । 
उस सोई हुई देख उन्टोने उसके हाथ पैर चाटे। 
संयोगात्‌ यह सरोवर वही था, जिसके तट पर देत्य-कन्या उलूपी से 
प्रमरसिह की भेट हुई थी । श्रपने नित्य के श्रभ्यास् के म्रनुसार रात को 
उलूपी स्वयं नृत्य एवं क्रीडा करने कै लिये वहां म्राई । जव वट वहां 
पहुंची तो उसने सरोवर के तट पर सोती हुई श्री को देखा । यद्यपि श्री 
की श्रांखें नींद के कारण वन्द थीं, फिर भी उसके म्रंगों के लावराय को 
देखकर वह॒ दैत्यकन्या वहूत भ्राङ्चयं करने लगी । भ्रन्त मेँ उसने कुतुहल- 
वदा श्रपनी उगली से उसके वक्षस्थल को स्पशं क्रिया श्रौर श्रपने मनमें 
कटा--""यह माया हैया वास्तव मेंकोई स्लीटै, श्रौर यह जीवित है 
यामर गईटै?"* श्री उसके स्प्शंसे काप उरी, क्योकि उसके निद्रित 
म्रात्मा को किसी भावी अ्रनिष्ट का संकेत मिल गया 1 उसने श्रपनी आंखें 
खोल दीं ग्रौर उनकी प्रगाढ नीलिमा ने उस दत्य-कन्या के हदय मेँ दरष्या 
उत्पन्न कर दी ग्रोर उसे श्रौर भो प्रधिकर ्राद्चयं हुश्रा । 
तत्र उन दोनोने प्रका भ्रौर श्रन्धकारके समान एक दूसरी को 
देखा ग्रौर प्रत्येक स्वयं ्रपनी सुन्दरता को भूलकर दूसरी के लावण्य पर 
प्रादचयं करने लगी । भ्रन्त में उलूपी ने कहा - “तू कौनदै? तेरा प्रौर 
तरे कुल का नामक्या है म्रौरनू कहां से श्रौर वों मेरे सरोवर 
पर प्राइं ?" 
श्री ने कहा-““मै एक राजकूमारो हं श्रौर म्रपने खोए हुए पति को 
खोज रही हं । जव वे कमलके देसे लौटकर मेरे पास श्राए तो ग्रपने 
पूवं जन्म के ्रपराधों के फलस्वरूप में उन्दँ पाते ही तत्काल फिर खो 
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रात्रि : दायन म्रोर्‌ स्वप्न 


वटी ।*” परन्तु उसकी वात को सुनते ही त्रचानक उलूपी का हदय क्रोध 
ग्रोरद्रेप से भर गया । उसने श्रपने मन में कटा-“्हः, यही टै वह 
कमल जिसके कारण उस सुन्दर परदेशी नै, जिसने इद्र सरोवर के 
तट पर मुके नाचते हए देखा धा, मेरी सुन्दरता को तुच्छं समकर 
उससे घृणा की थी ।'* वह तुरन्त तन कर्‌ खड़ी ठो गई रौर भयंकर 
~ ल्प धारण कर म्रारे के समान व्रपने दांत कटकटाती हई श्री पर पटी । 
विकराल मुंह वना कर उस्ने श्रीमे कहा-श्रभागिनी।! त्‌ इस वन 
के वाहर कभी नहींजा सकेगी ग्रौर श्रपने इस श्रभिशप्त सौन्दयं को लिए 
टृए सदव इन्हीं वृक्षों के वीच भटक्रा करेगी, जहां ऋूर मायावी जीव तुके 
हर बड़ी घेरे रहेंगे श्रौर इतना त्रास देगे कि तू स्वयं श्रपनी मोत 
मनाएगी । तेरे पति मेँ सामथ्यंहो तो वह भ्राकर श्रव तेरी र्ना करे 1" 
यट कहकर वह श्रटृहासर करती हई मरस्य हो गई आर श्वी वहीं सरोवर 
के तट पर मूखिति हो गईं । 
उलूपी जव वन में दीड़ीजारटीथी तो मागं मं उसे वृद्ध निशाचर 
वैरागी मिला । उससे उसने सतर समाचार कहा श्रौर उससे प्राथंना की 
कि इस दुष्ट मानव-क्न्या को खुव दुःख दोभश्रोर उसे माया से दछलो । 
वयोकि उसने मुभे घोर कष्ट पहुंचाया है । वह निशाचर इस सुभ्रवसर को 
पाकर भ्रव्यन्त प्रसन्न हुश्रा । क्योकि भ्रमरसिह ने जिस प्रकार उस पर 
ग्राक्रमण किया था ग्रौर उसकी जीभ काट ली धी, वह सव उसे स्मरण 
था । परन्तु उसने कटा- एसा करना सरल नहो, क्योकि पशुपति ने 
हमे उसको कण्ट पहुंचाने का निषेध कर दिया है । परन्तु, यद्यपि मैँ एक 
नीच पुरुष की इस कुलटा ली को हानि नहीं पहंचाऊंगा, फिर भी इसके 
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८२ सूयं का श्रधोगमन 


साथ एेसा प्रपंचं रंगा कि यह स्वयं ही भ्रपने प्राण त्यागदेने की 
इच्छा करेगी 1“ 


= श्री जव चैतन्य हुई तो श्रपनी अ्रनागत विपत्ति कै भय से वैठ- 
कर॒ रोने लगी । क्योकि उसे उस दत्य-कन्या की द्वेपपूरं 
कुचेष्टाश्रों से ्रनिष्ट कौ म्रागंकाहो गई । फिर भी उसकी सममे 
यह नहीं श्राया कि वह दैत्यकन्या क्रिस कारण उसमे इतनी चिद्‌ गई 
ग्रोर वह्‌ किस प्रकार उसके कोपका भाजनहो गई । श्रतः ञंसेही 
प्रभात हुमा, वह उठ खड़ी हृदं ्रोर॒ भय से कापती हुई वन में चल पड़ा, 
जहां श्रव भी पेडों के नीचे भ्रेधेरी छाया थीं! पत्ते गिरने का भी शब्द 
सुनकर वह चौंक पड़ती थी श्रौर उस समय भयसे मुक्तिं पानके लिये 
उसको ग्रपने पति के निकट रहने की उत्कंठा श्रत्यधिक्र वद्‌ जाती थो । 
थोड़ी देर चलनेके वाद वह स्क गई श्रौर कान लगाकर सुनने 
लगी । क्योकि वृक्षो के नीचे उसे पैरों की श्राहट सुनार पड़ी, जेसे कोई 
उसोकोभ्रोर चलाभश्रारहा हो 1 उसका हृदय वेग स धड़कन लगा, 
मानो वह॒ कहना चाहता हो कि तुम मुभे ्रपना शरीर दछोड कर चले 
जाने दा, जिससे मँ तुम्हारे ऊपर श्राने वाली विपत्ति से वच जाॐऊ। 
तव वह्‌ एक पेड के खोखले मे चछिप गरईश्रौर भयके मारे वहींसे बाहर 
भकिने लगी । उस समय श्रचानक एक म्रदुभुत वात हुई । उसने भोर के 
वंघले प्रकाश में म्रपने पति को श्रपनी भ्रोर भ्रात हृए देखा । इस उसे 
महान्‌ म्राइ्चयं हूश्रा श्रौर वह भावावेश में म्राकर तुरन्त उसकी भ्रोर 
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दोड़ी । उसके पास पहुंचकर उसने उमे भ्रमन भ्रक में भर लिया श्रौर 
कठा -- “्रन्तमंफिरतुम्हंपा ही गड 1“ यह कहकर वह्‌ पट-पूट कर रो 
पड़ी रोर उस समय श्रपना सारा दुःख योक्त मूल गई । फिर उसने 
उसको श्रोर देखा श्रौर हषं से हंसने लगी । उसने श्रपनी भ्रांखें संद लीं, 
मानो सूयं की भाति उसके दगंन से उसकी श्रँखं चौविया गई । कुद क्रों 
के उपरान्त उसने फिर श्रपनी ्राँखं खोली, तम्र वह चौककर चिल्ला 
उठी । उसका रक्त जम गया श्रौर उसके हृदय की गति वन्द हो गई, 
वयोकि जिसे उसने श्रपनी वांहो में जकड रक्खा था, वह॒ उसका एति 
नहीं, प्रत्यृत वालो से व्का छूर अ्रखों वाला कोई जीव था, जो मनुप्य 
के प्राकार में कोई पद्यु जान पड़ताथा। उसने श्रपनी अ्रखिश्री कौ 
ग्रखों पर गड़ादीं श्रौर फिर वह हंसने म्रौर पञ्युकी भांति गुरनि श्रौर 
ठांफने लगा; जिसने उसकी तेज गमं सासि उसके (श्री के) चेहरे पर पड़ने 
लगी । तव॒ उसकी चेतनाने कायर को भांति उसक्रा साथ छोड दिया 
ग्रार्‌ नह मूत हो धरती पर गिर पड़ी । 
ग्रन्त मेँ जव वह स्वस्थ हुईं तो उसको भ्राखें खुली ओर उसने देखा 
करि सूयं परिचिम दिशामें्रस्त हो रहादहै। चन्द्रमा का उदय प्रभो नहीं 
ह्श्रा था, क्योकि वह कृष्ण पक्ष का ्रारम्भ था 1 तव श्रकस्मात्‌ उसको 
स्मृति लौट म्राई श्रौर वह भय से काप उरी । उसने भ्रपनते मन मं कहा- 
“क्या यह सत धः, श्रवा एक दुःस्वप्न मात्र ? रव्य ही यह केवल 
एकत स्वप्न धा, व्योकि मँ प्रत्यन्त दु्वंल भ्रौर थकी हुईं हूं। अरर इस 
सखमयमभी मै नहीं जानतीकरिसो रही हूंया जाग रही हुं ।'“ 
तव उसने श्रपनी आंखें वन्द कर लीं, वथोक्रि उसे भय लगता था कि 
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सूयं का श्रधोगमन 
उन्हे खोलने से पता नहीं वृक्षो की दाया में उसे क्या दिखाई पड़ जाय । 
उसी समय कृष्ण पक्ष का क्षीण चन्द्रमा उदित हुभ्रा म्रौर उसने पत्तियों 
के श्रन्तराल से श्रपनी किररों नीचे लका दीं, जोमानोश्रीके ही समान 
भय के कारण फीकी श्रौर पीली थीं । अन्त में उस सन्ाटे श्रीर 
एकाकीपन को म्रोर्‌ म्रधिक न सह सकने के कारण वह॒ उठ खडी हुई म्रौर 
चीरे-घीरे स्क-ठक कर, पग रखते हए उस भ्रधेरे जंगल में चलने लगी । 
उसकी सममः मे नहीं ्राता था कि किधर जायं, फिर भी उसे जहां वहं 
थी, वहीं खड़ी रहने का साहस नहीं होता था । 

जाते-जाते श्रचानक उसने सामने दृष्टि उठाई तो एक खुले स्थान 
मे फिर श्रपने पति को एक वृक्ष के नीचे चुपचाप लेटे हए देखा । वह एक 
दम वहीं रक गई भ्रौर अ्रनिदिचतता के भले में ूलती वहीं खड़ी रही; 
क्योकि एक भ्रोर तो पुनमिलन का हप, ग्रात्मरक्षा की श्राकांश्षा ग्रौर एकान्त 
का भय- ये तीनो तिहरी रस्सी की भांति उसे उसकी (पति की) ओर 
खोच रहे थे भ्रौर दूसरी भ्रोर प्रभी-प्रभी उसेजो वोखा हुग्रा था, उसकी 
स्मृति, छलना के भय भ्रौर भ्रन्ञात विपत्ति की भ्रादंका नेउसे वृक्षकी 
जड़ो की भाति पृथ्वी पर गडा रखा था 1 वहीं खडी-खडी वह दो विश्द्ध 
दिच्चाश्रों से चलने वाले समीर से प्ररित नवपल्लव के समान दोलायमान 
हो रही थी भ्रौर चन्द्रकान्त मणि से सुधाविन्दु के समान उसके नेतरोंसे 
वड़-वड़ प्रश्ुविन्दु गिर रहे थे 1 अपने पति के संवंघ मे उसके मन में यह 
संशय हो रहा थाकिये जीवितँ या निष्प्राण, वथोकि चन्द्रमा के पीले 
प्रकादा मे उसका चेहरा फीका दिखाई पड़ रहा था । उसी समय उसको 
ग्राखे खुल गई श्रौर दोनों ने एक दूसरे को देखा । तव श्री तो जहां की 
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तहां खड़ी रही, क्थोकि वह वहां से हिलने में म्रसम्नथं थी, परन्तु श्रमरसिहं 
उद्धलकर खड़ा टो गया, वह्‌ दौड़कर उसके पास गया श्रौर उस श्रक मे भर 
लिया, यद्यपि वह॒ उसके भ्रालिगन से मुक्त टोने कौ चेष्टा करती रही । 
उसने कटा-- “प्रिये, तुम्हारे ददन ने सुकेमृघ्य के मुख मंसे निकाल 
लिया, क्योकि मैने इस दारीर को त्याग देने का निदचय कर लिया था 1" 
उसने फिर कहा- “हाय, हाय ! सुनयने, तुम मुकमे इतना सक्रुचाती 
व्यो हो ?"“ परन्तु श्री चुप रही । वह वोर संशयम पड़ी हृदं थी श्रौर 
घवराहट के मारे म्रपने हृदय की वड्कन से हिल रही थी । रह-रह कर 
वह म्रपनी श्रांखे' उठाकर सन्देह के साथ उमे देखती थी । प्रनत में उसने 
घोरे से कहा--““क्या तुम सचमुच मेरे स्वामी हो ? क्या तुम सचमुच वही 
टो, कोई दुसरे नहीं 2" तव उस्र पुष ने कहा--““तुम यह क्या पृच्छ रही 
ठो ग्रौर कैसा सन्देह कर रहीहो? क्या तुम मुके एकदम भूल गड ? 
श्रभीतो थोड़ा ही समय हृभ्रा, जव इन्दिरालय के राजभवन में तुम मुभे 
वियुक्त हुई थीं ।'* श्री नै निःद्वास लेकर कहा-“्रभी रभो मेरे पास एक 
व्यक्ति म्राया था, जिसका सम्पूर्णं श्राकार-प्रकार तुम्हारे ही जेसा था, 
परन्तु उसने मुभे छल किया । भ्रौर्‌ रव भी मँ उसको बात सोचती हूँ 
तो कांप उठती हूं । उरती हं कि कहीं तुम भी उसी कौ भांति कोई दूसरे 
व्यक्तिन हो 1 
तव उसने कहा-- “श्रिये, तुम दुबल हो गईहो ओर स्वप्न वारा 
छली गई हो । परन्तु इस समय तुम स्वप्न नहीं देख रही हो । तुम निङ्चय 
समको, मे कोई दसरा व्यक्ति नहीं, तुम स्वयं मेरे ही पास हो। वस एक 


म्बन दो म्रनौर तुम्हारा सव भय भ्रभी द्र हो जायगा 1” यह कहकर 
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८६ सूयं का श्रयोगमन 


वह नीचे भूकातोश्री ने मन में यह कहते हए कि वह सचमुच केवल 
स्वप्न था, श्रपना सस्मित वदन ऊपर उठा दिया । परन्तु ज्योही उसने 
उसके मुख का स्पशं किया, त्यों ही उसका रूप बदलकर विशाल भ्रौर 
विकराल हो गया श्रौर उसकी लवी जीभ, जोगाय की जीभ कै समान 
थो, उसके होठों के बाहर लटकने लगी । उसने एक विकट हास्य किया 
प्रोर फिर वह अ्रहस्य हो गया 1 इधर यमराज की तर्जनी सी निकली हई 
उसको जिह्वा से भयभीत श्वी धरती पर गिर पड़ी | 


वृद रात भर उसी प्रकार पड़ी रही श्रोर अ्रन्त में जव दिन निकल 
श्राया तव किसी प्रकार उसकी चेतना लौटी । उसने उठने का 
प्रयत्न किया, परन्तु वह उठ न सकी, क्योकि उसके भ्रंग काम नहीं कर 
रहे थे । इसलिये वह वहीं पड़ी रही । उसका शरीर हिम के समान गीतल 
था श्रोर वह वायुविकम्पित सरोवर के जलपृष्ठ की भांति कांप रही थी। 
तव सूयं उदयाचल को त्याग कर धीरे-धीरे भ्राकाडमें ऊपर उटा 
ग्रौर उसकी किरणों की उष्णता पाकर उसमे कुं शक्ति श्रा गई । कुच 
क्षणो के उपरान्त वह॒ उठकर खडी हो गई, परन्तु उसके पैर वश में नहीं 
थे, श्रत: जिधरवेले चले उसी श्रोर चलने लगी श्रौर भ्रन्तमें उसी वन 
के एक दूसरे सरोवर के पास पर्ुंच गई । वहां बह लेट गड प्रौर भुःककर 
उस सरोवर का जल पिया । उसके दपंरा के समान जल में उसने भ्रपना 
रूप देखा तो उसका शरीर बालचन्द्र के समान क्षीण भ्रौर उसका रद्ख 


मध्याह्व-कालीन चन्द्रमा के समान पीला श्रौरफीकाटो गया था 1 उसके 
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रात्रि : शयन श्रौर स्वप्न ८७ 


वे केल उसके कंधों पर से पानीमें गिर पड़े श्रौर भीग गए । तव उसने 
उन्हे समेटकर जडावांव लिया। वह दिन भर उस सरोवर-तद पर ही 
रही, भ्रागे वदने का साहस नहीं हृम्रा; क्योकि उसने भ्रपने मन में कटा- 
"हजारों मौतसे भी वरे माया प्रपंचोंते भरे हुए इस वन में श्रागे वदते 
जाने का श्रपेक्षा तो मेरे लिये यही श्रधिक् ग्रच्छाहै किमे यहीं रह कर 
भूखो मर जाऊ, या फिर किसी वन्य प्युका भ्राहार्‌ वन जाऊं 1 क्योक्रि 


यहां के मायावी जीव स्वजनके वेपमेंञ्राति हें ञ्नौर मेरे हृदय मं प्रविष्ट 


टोकर उसे सपंके समान ङ्सलेते हं श्रौर जिनके लिये मेँ सवसे ग्रविक 
लालायित हूँ, उनके प्रमृत तुल्य ददन को विषमय वना देते हे । निचय 
ही मैने पूवं जन्ममें घोर पाम किए थे, जिनके परिणामं स्वरूप इसी जन्म 
में मैने श्रनैक जन्मों के कष्ट भोग लिए । दयौर भ्रव तो जान पड़तादट, मेँ 
ग्रोर श्रधिक नहीं सह सकगी, क्योकि मेरी चक्ति उत्तरोत्तर क्षीण ठोती 


जा रही है । कितना श्रानन्द होता, यदि मेरे स्वाम सचमुच मुभे मिल 


जाते, चाह उनके म्रंक में पर्हुचते हो मेरी मृत्यु हो जाती” 
इस प्रकार वह॒ चक्रवाक से वियुक्त चक्रवाकी के समान श्रपने पतिक 
वियोग से दु.खित हो वहीं सरोवर के तट पर वैटी रही, ग्रौर उधर बलि- 
रिपु त्रिविक्रम ( विष्णु ) के समान सूर्यं ( त्रिविक्रम । नै तीन डग में 
श्राकाद्य नाप लिया । श्रन्त मे जव वह भ्रस्तहो गया तो वह भी वेठे-वेठे 
धक गई रौर वहीं सरोवर के तट पर सो गई । तव स्वप्न में उसने भ्रपने 
पति को देखा श्रौर उसके श्राललिगन रूपी भ्रमत का छक कर पान किया । 
निशीथ वेला में उसकी निद्रा भंग हुई श्रौर वह उठ वटी । श्रौर तव उसके 
श्चयं का ठिकाना न रहा, क्योकि उसने फिर श्रपने पति को चुपचाप 
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स्म सूयं का म्रधोगमन 
प्रपने पास वे हए देखा 1 तव अनत्यन्त व्यधित हो वह उद्ूल कर उठ 
खड़ी हई श्रौर भागने के लिए दुसरी भ्रोरमुंह फेरातो जोर से चिल्ला 
उठी, क्योकि उधर उसने सामने दूसरे पति को खड़ा पाया । उसी समय 
प्रचानक सारा वन हंसी से गंज उटा । तव॒ उसको वुद्धि नष्ट हो गई श्रोर 
वह पागल हो गई । उसने कटा-““चिक्‌ है इस जंगल को, जिसमें पति हौ 
पति भरे हए दै । श्रौर फिर वह श्रांख-कान वन्द कर वन में दीड़ने 
लगी 1" 


रोः ग्रव, नियति की भ्राज्ञा से एेसा संयोग चटित टुख्रा कि भ्रमर 
सिह, जो श्रपनी पत्नौ क खोजमे सारा संसार छान चुका 
ओर इधर-उधर जंगल मेँ भटक चुका था, उसी सरोवर के निकट दूसरे 
स्थान परसो रहाथा। वह नींदमें ही म्रचानक हसने लगा, क्योकि 
स्वप्न मेँ वट फिर कमल के देश मेँ पहुंच गया था रौर एक वार फिर वहां 
के ज्योत्स्ना-विभाक्षित विशाल कोष्ठ में स्वणं प्यक के निकट खडा धा। 
उसने बहुत वीरे-वीरे मृत-चैल को उठाया श्रौर देर तक वह श्वी के मुख 
को देखता रहा । परन्तु उसके देखते-देखते वह मुख बन्दर का हो गया 
भ्रोर उसने लंवौ लाल जिह्वा उसकी भ्रोर निकाल दी । उसके सामने श्रव 
श्री का मुख नहीं, प्रत्युत उस पुराने वृद्ध वैरागी का मुख था। तवर उस्षके 
कानों में श्रदटुहास को ध्वनि गंज उठी, जिसमें डिडिमनाद भ्रौर घोषकों का 
स्वरभी मिलादहुभ्राधा। तव वह चौक कर जाग पड़ा श्रौर उठ खड़ा 
हुभ्रा । उसकी भौहो पर ठंडा पसीना अरा गया । 
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रात्रि : शयन ओ्रौर स्वप्न =€ 


जाग जाने पर भी उसके कानोंमेंरटँसी क्रा गब्द गंज रहा था श्रौर 
वह वहां खड़ा-खड़ा श्रव भी इस सन्देह मेँ पड़ा हृभ्राशथा किमैँनोंदमें द 
या जाग रहाहं। उसी समय उसने ग्रंख उठाईतो सामने चन्द्रमा के 
प्रकामं उसेएक स्री की भ्राकरेति दिखाई पड़ीजो उसीकी म्रोर दौडी 
श्रा रही थी । उसने तुरन्त श्री को पहिचान लिया, क्योकि उसक्रे लहराते 
हए वालो की छाया में उसके विशाल नयन चन्द्रिका मँ उसकी तलवार 
को घर के समान चमक रहेथेग्रौरवे रात्रि में उसके सामने श्याम जलद 
मेँ विद्यच्छटा के समान कौध उठते थे । तव वह हषं से चिल्लाकर उसे 
मिलने के लिये दौड़ा 1 परन्तु जवशीने उमे श्रपनी भ्रोर प्राते देखा तो 
वहीं खड़ी हो गई श्रौर प्रेताविष्ट की भांति हंसने लगी । फिर वह चिल्ला 
उटी-- “हे, फिर दूसरा !"' श्रौर॒ अपनी ्रांखों को हाथों ते ठक्कर ब्रह 
जी छोडकर वहां से भागी । परन्तु अ्रमरसिह को इससे इतना ्रारचयं 
हमरा कि वह टकरा कर वहीं खड़ा रह गया, जेते वृक्ष की भांति पृथ्वी में 
गड़ गया हो 1 वह श्रपने मन में सोचने लगा-“यह सत्य है या स्वप्न ? 
मुभसे तो यह इस प्रकार उर कर भागी, जसे मेँ उसका गतु हुं 1" 
इसके पक्चात वह विक्षिप्त की भातिश्वी! श्री! चिल्लाता ह्भ्रा 
उसके पीचे-पौटे दौडने लगा । इस प्रकार वे दोनों उस चांदनी रात में 
वन के भीतर, कभी वृक्षो के नीचे श्रौर कभी उनके वाहर, चीते भौर ङष्ण- 
मृग की भांति दौड़ते रहे । दौडते-दौडते श्रचानक श्री फसल कर गिर 
पड़ी । तज भ्रमरसिह की आंखों के सामने ही भूरे रंग का एक सिह जंगल 
मंसे कूदा ओर भूमि पर पड़ी हुई श्री के ऊपर जाकर खडाठो गया। भय 
| के मारे प्रमरसिह का मुख विवरं हो गया भ्रौर वह कराह उठा 1 फिर 
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६० सूयं का प्रथोगमन 


क्षण भर में वहु उनके पास पहुंच गया श्रोर उसने पूरा वल लगा करं 
सिंह के ऊपर खड्ग से प्रहार किया 1 परन्तु यह क्या ? वह छाया-सिह तो 
ग्रहश्य हो गया । बात यह थी कि यह सव उस कुटिल निदाचर्‌ वृद्ध 
वैरागी की माया शी 1 परन्तु अरमरसिहका तीन्र खड्ग टीकश्रीके 
कन्थे पर वेढा श्रौर उसका हदय तक काट ले गया 1 तव॒ श्रमरसिह रोता 
ट्श्रा उसके पास टी घुटनों के वल वैठ गया ग्रौर श्रपनी श्रिया को श्रपने 
ऋक मे उटा लिया । उसके रक्त की धारा उसके प्राणोंकं साध्‌-साध 
ग्रमरसिह के शरीर पर प्रवाहित हो रही शी । मरणासन्नश्री ने श्रपनी । 
ग्रांखे खोत्त दीं श्रौरवे तत्क्षण गान्तिसे पूरं हो गई, क्योकि रन्त मं 

उसने श्रपने स्वामी को पहिचान लिया । उसने धीरे-धीरे कटा-““नाध, 

मेरे लिये म्राप मत रोइण, वथांकि भ्रापके द्गंनके खूप में मु मुक्ति 

प्राप्त हो गई । दिन भर मने ्रापको दूदा, परन्तु सन्ध्या समय श्रपने 
प्राण-सूयं के ्रस्त होने के पहले हीमे भ्रापकोपा गई । यही मेरे लिये 
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प्रभात 


उसी क्षण शाप काम्रन्त हो गया श्रौर दोनों प्रेमियों को पुनः 
ग्रमृतत्व प्राप्त हो गया । उन्टोने विस्मय के साथ एक दूसरे को देखा, उन्हें 
एेसा जान पड़ा, जेमे वे स्वप्न देखते-देखते जाग पड़ हों । उनके भ्रात्मा 
उनके द्वारा परित्यक्त रारीर से निकलकर परस्पर श्रालिगन व्द्धदहो स्वगं 
मे स्रपने-ग्रपने धाम को चले गए । 

परन्तु कैलास पर श्रासीन मटेश्वर ने उन्हें जाते हए देखा । श्रपने 
योगवल से उन्होने सव कुदं जान लिया श्रौर श्रपने मन में कठा-“ये 
दोनों मूखं प्रेमी यह समकर प्रसन्न हो रहे हंकिहठमनिद्रासे जाग गए, 
भ्रोर इन्दं यह पता नहींकिजिसेये जागरण समभःरहे टै, वह भी एक 
भ्रवान्तर स्वप्न ९ स्वप्न के श्रन्तगंत स्वप्न } हीदैभ्रौर वेग्रवमभी निद्रा 
मेठीहं। यह सोचकर वे ब्रह्हास कर उरे श्रौर उनके हास्य का उच्च- 
गंभीर शब्द पटह-घ्वनि के समान हिमालय की नीली घादियों श्नौर गफाश्नों | 
में गज गय। । 
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